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मातवचनामंत 


नये वर्ष की प्राथना 


| श्रीअरविदाश्रम में माता जी अत्येक नए क्ष के प्रारम्स 
में अपने साधकों के लिए एक प्रार्थना देती हैं जो उस वष भर के 
लिए होठी है। निःसंदेह यह प्रार्थना उस वर्ष में सम्पूर्ण जगत में 
धअसध्यात्मिक दृष्टि से होनेवाले कार्य को सूचित करने वाक्ती होती 
है, अतः उस प्रार्थना की भावना में रहने से तथा उसके अलुसाह 
आचरण करने से साधक की जहां अपनी उन्नति, पूर्णता को तरफ 
उसका अपना आध्यात्सिक विकास, होतां है, वहां उस द्वारा जगत 
में जो दिव्य कार्य होना है उसमें भी सट्ठायता पहुं चती है। आशा 
है पाठक इस दृष्टि से इस पवित्र प्रार्थना को पढ़ेंगे जो माता जी के 
अपने भ्दरों में सी अँग्रेज़ी में खुदा छापी जा रही है । --संपादक] 
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अदिति हद 


१६७३ 
वह घड़ी आ गई हे जब कि हमें एक चुनाव 
कर लेना है, मूलग्राही और नियायक चुनाव । 
प्रभो । हमें वह बल प्रदान करो जिससे कि 
हम असत्य को त्याग सकें और तुम्हारे सत्य में 


उदित हो सके, विशुद्ध होकर और तुम्हारी विजय 
के पात्र होऋर | 


व्याख्या 

[ वेसे तो इस प्रार्थना की व्याख्या करने में कुछ शब्द अपनी 
तरफ से प्रयुक्त करना इसके सोन्दर्य भर बल के बविगाड़ना लगता 
है, इसलिए कुछ भी व्याख्या के तोर पर लिखने का विचार तक 
नहीं था। पर देखा है कि ऐसे पाठक भी काफी हैं जिन्हें कि ब्या- 
ख्या हो जाने से इस प्राथना के समझना ओर हृदययंगम कर 
सकता आसान हो जायगा। इसलिए उन लोगों को दृष्टि से 
निम्न शब्द लिखे जा रहे हैं । --सम्पादक ] 

इस प्राथना को समझने के लिये अच्छा तो यह होता 
कि पिछले कुछ वर्षो की प्राथनाओं का पाठकों को अक्- 
रशः पता होता और हमारा विचार है कि कभी पिछले 
सब वर्षों की जब से ऐसी प्रार्थना का क्रम आरम्भ हुआ 
है प्राथनाओं को क्रमिक रूप में पाठकों को दे सके । पर 


5 नये बए की प्राथना 


अभी संक्षेप में इतना संकेत कर देना पर्याप्त है कि १६४७० 
की प्राथना आत्मविशुद्धि! की प्राथना थी; १६४१ में देव 
योद्धा बनने की प्रार्थना की गई थी, उस युद्ध में जिसे कि 
संसार अपने आध्यात्मिक जीवन के।लिये आसुरिक शक्तियों 
के विरुद्ध लड़ रहा है, १६४२ में सहन करने की शक्ति की 
प्राथना की गई थी ओर प्रत्येक शत्रु पर चिजय पाने वाले 
भगवान्‌ की महिमा सनाई गई थी । अब इस: १६ ४३ की प्रार्थना 
में मुख्य बात इस ईश्वरीय विजय के अवसर पर चुनाव 
कर लेने की है । जेसे कि कठोपनिषद के नचिकेता को 
श्रेय और ग्रेय में से श्रेय को ही हर हालत में चरण कर 
लेना था, इसी प्रकार यह नया वष हमारे लिये आसुरिक 
असत्य ओर भगवान्‌ के सत्य में से दूसरे को अपने लिये 
चुन लेने को आ रहा है, यदि हम ईश्वरीय इच्छा को देख 
सकें । ओर जब इसमें यह ठीक चुनाव करना है तो हम 
इसे पूरी तरह ही करें ।अधूरेपन से अब काम नहीं चलेगा। 
थोड़ा-थोड़ा दोनों तरफ हम नहीं रह सकेंगे । अतः मोलिक 
रूप में ओर अन्तिम तोर पर हमें एक तरफ, भगवान की 
तरफ, भगवान्‌ का दो जाना चाहिये । चुनाव का मोक़ा 
बार-बार नहीं आयेगा | यदि भागवत सत्य को पकड़ने के 
लिए, अपनाने के लिए हम तेयार नहीं होंगे तो बहुत बुरी 
तरह चूक जायेंगे। अब इस बात का समय नहीं है कि हम 
धीमे-बीसे क्रम-क्रम से यह चुनाव करें। यह तो हमारा 


अदिति द् 


एकऋबारगी ओर जड़ तक पहुँचने वाला, बिना शर्त का, 
निर्णायक, अन्तिम, पूरा ओर सदा के लिए चुनाव होना 
चाद्विए । यह संदेश लाता हुआ १६४३ का वर्ष आ पहुँचा 
हे । 

इस तरद्द हमें अपने जीवन को बिल्कुल पलट देना है, 
बिल्कुल नया हो जाना है। पुरानी चीज़ को छोड़ देना 
बड़ा कठिन होता है | परमेश्वर हमें बल दे कि हम पुराने 
असत्य के जीवन को बिलकुल्न छोड़ सकें। जिस मिथ्यापन 
में हम डूबे हुए थे, उसमें से बाहर तिकल सके) उभर 
सके, ऊपर आ सके । भगवान के सत्य का दिव्य प्रकाश 
ऊपर से आ रहा है । यह्द बड़े सोभाग्य की बात है कि यह 
दुलभ वस्तु हमारे लिए आ रही है। हस इसे पहिचानें। 
ऊपर उठे । चूक न जायें । परमेश्वर हमें बल दे कि हम 
उठ सके ओर इसे पकड़ सकें । यदि हम ऐसा करेंगे तो 
हम विशुद्ध, पवित्र होकर निकलेंगे ओर परमेश्वर को 
विजय के पात्र होवेंगे । हम शुद्ध हो निखर कर ऊपर 
उभरेंगे ओर परमेश्वर की विजय हमें प्रसाद में मिल्ेगी। 

सो हम इस वर्ष पवित्र होइर और परमेश्वर की 
विजय के पात्र बनकर उसके सत्य में उद्त हो जायें । 


है 


श्रीअरविन्द-वाणी 


२ लच्य 


जब हम ज्ञान करने से पार हो चुकेंगे तब इमें यधार्थ झान 
होगा । तक सहायक था ओर तक ही बाधक है । 

जब हम संकल्प करने से पार हो चुकेंगे तब हमें शक्ति प्राप्त 
होगी। प्रयत्न सहायक था ओर प्रयत्न ही बाघक है । 

जब हस सुखोपभोग करने से पार हो चुहेंगे तब हमें आनन्द 
प्राप्त होगा । इच्छा सहायक थी ओर इच्छा ही बाधक है । 

जब हम ब्यक्ति-मेद करने से पार हो चुकेंगे तब हम वाध्त- 
विक पुरुष! होंगे। अहस्भाव सहायक था और अहस्भात्र ही 
बाधक है 





टू 


जब हम मलुष्य-पने से पार हो चुकेंगे तब हस वास्तविद 
मनुष्य बनेंगे । पशुभाव सहायक था ओर पशुभाष ही 
बाधक है १ 

तकगणाः को व्यवस्थित अन्‍्तःस्फुरणा में परिणत कर दो, तुम 


8 कर्क 
सब श में प्रकाश हो जाशब्रो । यह तुम्हारा क्क्ष्य है । 


अदिति १० 


प्रयःन को आत्म-शक्ति के एकरस ओर महान्‌ प्रवाह में परिणत 
कर दो, तुम सवा श में चेतन-शक्कि हो जाओ। यह तुम्हारा लक्ष्य है । 

भोग को एकरस ओर निर्विषय ह्षावेश में परिणत कर दो; 
तुम सवा श में आनन्द हो जाश्रो । यह तुम्हारा लक्ष्य है । 

विभक्र व्यक्ति को विश्व-व्यक्लि में परिणत कर दो; तुम सर्वाश 
में दिव्य हो जाओ । यह तुम्हारा लक्ष्य है । 

पशु को गोपात्ष में परिणत कर दो, तुम सवा श में कृष्ण” हो 
जाओ । यह तुम्हारा लक्ष्य है। 


कै मै 23 


इस समय जो कुछ में नहीं कर सकता हूँ वह इसका दयोतक 
है कि भविष्य में उसे में कर लूँ गा। असम्मवता का भान डी सब 
सम्भवों का प्रारम्भ है | क्‍योंकि यह ऐडलोकिक विश्व एक शयुक्रा- 
भास ओर एक असम्भवता था, इसलिये शाश्वत देव ने अपनी 
सत्ता में से इसे उत्पन्न किया । 

असम्भवता इसके घ्तिवाय ओर कुछ नहीं कि यह श्रपेत्चया 
बढ़े, अभी तक असिद्ध सम्भर्वों का संकल्नन-सात्र है । असम्भवता के 
पीछे एक उन्नत अवस्था ओर एक अभी तक पूरी न हुई यात्रा छिपी 
रहती है । न्‍ 

यदि तुस चाहते हो कि मानवता ओर आगे उद्त हो तो पहले 
से ही मान रुखे हुए सब विचारों को आधात पहुचाझो। इस 
प्रकार आहत किया हुआ विचार जागता है ओर रचना-शक्तकि से युक्क 


११ श्रीअर विन्द के सृत्रव॑चन 


हो जाता है | अन्यथा यह यन्त्र की तरह बार-बार एक ही क्रिया 
को दोहराने में सन्तुष्ट रहता हैं ओर भूल से इसी को अपनी क्रिया 
समझता रहता है । 

अपनी ही धुरी पर घूमना मानवीय आत्मा के ल्लिये एकमात्र 
गति नहीं है। इसे एक अक्षय प्रकाश के सूर्य के चारों ओर भी 
चक्कर काटना है । 

झपने निज्ञी स्वरूप की चेतना को पहले तुम अपने अन्दर 
प्राप्त कर ज्ञो, फिर विचार करो ओर कर्म करो। प्रत्येक जीवित 
विचार एक तेयार हो रहा संसार है; अत्येक वास्तविक कसें एक 
व्यक्न रूप में आया हुआ विचार है। यह भोतिक संखार विद्यमान 
है, इसलिये क्‍योंकि दैवी स्व-चेवदा में एक विचार ने खेंज्ञना 
प्रारम्भ किया था। 

अस्तित्व या सत्ता के द्विये विचार आवश्यक नहीं है ओर नाहीं 
विचार इसका कारण है। परन्तु संभूति के ल्िये--कुछ होजाने के 
लिये--यह एक उपकरण है। में वही हो जाता हूं ज्ञो कुछ अपने 
अन्दर देखता हूँ । वह सब जो कि विचार सुमे सुम्ताता है में कर 
सकता हूँ । वह सब कुछ जो कि विचार मेरे अन्दर प्रकट करता 
है, में हो सकता हूँ । ऐसा मनुष्य का अपने में अटक्क विश्वास 
होना चाहिये, क्योंकि भगवान्‌ उसके अन्दर बसता है । 

हमारा कार्य उसी को सदा दोहराते रहना नहीं है जिसे मनुष्य 
यहले ही कर खुका है, बल्कि हसने नये अनुभर्वों को ओर स्वप्न 
लक में अविन्तित प्रभुताओं को उपलब्ध कर क्ेना है। का, 


अदिति ह रएे 
आत्मा ओर संसार हमें हमारे चषेत्र के रूप में दिये गये हें; दृष्टि, 
आशा और रचनात्मक कर्पना हमारी प्रेरणा-दात्नी होकर उपस्थित 
हैं; संकरप, विचार ओर परिश्रम हमारे सर्व-साधथक उपकरण हैं। 

वह नई बात कोन झी है जिसे हमने अभी धूरा करना है ? 
प्रेम, क्योंकि अभी तक हमने घृणा ओर आत्मतुष्टि को ही पूरा 
किया है। ज्ञान, क्योंकि अभी तक हसने आन्ति, इन्द्रिय-पतीति 
ओर विचार-क्रिया को ही सिद्ध किया है। आनन्द, क्योंकि असी 
तक हम सुख, दुःख ओर डदासीनता ही आप्त कर पाये हैं । शक्ति, 
क्योंकि अभी तक तो दुर्बलता, प्रयत्न ओर पराजित विजय को ही 
हमने पाया है । जीवन, क्योंकि अभी तक हमने जन्म, बुद्धि ओर 
मरण को ही पूरा किया है । एकता, क्योंकि अभी तक हमने सेआम 
श्रोंर संघभाव की ही ग्राप्ति की है । 

एक शब्द में, दिव्यताग्राप्ति--अपना पुनर्निसोण कर अपने 
आपको परमेश्वर की दिव्य प्रतिमा बना लेना । 


२ सत्ता का आनन्द 
यदि ब्रह्म केवल सात्र एक व्यक्वित्व-रहित निर्विशेषभाव है जो 
कि इमारो सविशेष ( सूर्त ) सत्ता के प्रत्यक्ष तथ्यों का निरन्तर 
खण्डन-रूप है तो विरास ही इस सब कुछ का ठीक अन्त होना 
चाहिये था। लेकिन नहीं, प्रेम, आभन्द ओर स्वात्म-सान सी हैं 
जिनकी कि अवराणना नहीं की जा सकती। 
तरह विश्व न तो केवल एक गणित का सूत्र है ज्ञो कि संख्या 


३ श्रीअर बिन्द के सृत्रवचन 


कर १ 


ओर तत्व कहे ज्रानेवाले कुछ मानप्लिक निविशेष भावों के पारस्परिक 
सम्बन्ध को दल करने के लिये लगाया जा रहा है जिससे कि 
अन्त में हम शून्य या अ्रभावात्मक इकाई के उत्तर तक पहुँच 
जायें; नाहीं यह शक्तियां के किसी समीकरण का रूप घारण किए 
हुए केवल एक भोतिक क्रिया-व्यापार है। यह एक आत्म-प्रेमी का 
आनन्द है, एक शिशु का खेल है, एक कवि की अनन्त आव्म- 
बहुरूपता है जो असीम रचना कर सकने वाली अरनी ही शक्ति के 
आनन्दोललास से उन्मत्त है । 

हम भले ही उस परमदेव के बारे में ऐसा कह दें मानो कि 
वह एक गणितज्ञ है जो विश्व-रूपी प्रश्न को सेंख्याओं में हल कर 
रहा है अथवा वह एक विचारक है जो परीक्षर्णो के द्वारा नियर्मों के 
सम्बन्धों की तथा शाक्रियों के संतुलन की एक समस्या को हल कर 
रहा हैं; लेकिन साथ ही हमें उसके बारे में यू. भी कहना चाहिए 
कि वह एक प्रेमी है, समष्टिगत तथा व्यष्टिगत रागों का एक रागी 
है, एक शिशु है या एक कवि है। विचार का पाश्वे ही पर्याप्त नहीं 
है, आनन्द का पाश्वे भी पूर्णतया अहण करना चाहिए। विचार, 
शक्तियाँ, सत्ताएँ, नियम ये सब खोखले साँचे हैं यदि ये इंश्वरीय 
आनन्द के प्राण से भरपूर नहीं हैं । 

ये सब दृश्य वस्तु प्रतिमाएँ हैं, लेकिन यह सब कुछ ही एक 
प्रतिमा दे । निर्विशेष भावना हमारे सासने इंश्वरीय सर्व्यों के शुद्ध 
विचार को रखती है, ये प्रतिमायें उनकी जीवित-जागृत वास्तविक्ता 
को हमें दिखाती हैं । 


झद्िति १छ 


यदि विचार ने शक्ति का आलिंगन करके लोकों को उत्पन्न 
क्रिया तो सत्ता के आनन्द ने विचार को उत्पन्न किया। क्योंकि 
अनन्त परमेश्वर ने अपने अन्दर अपरिगेय आनन्द को घारण किया 
इसीलिये लोक-लोकान्तर ओर विश्व उत्पन्न हुए। 

सत्ता की चेतना ओर सत्ता का आनन्द सबसे पहले माता- 
पिता हैं, उत्पादक हैं। साथ ही बे अन्तिम पराव्पर सत्ताय॑ हैं। 
अचेतनता चेतन आत्मा की केवल एक मध्यवर्ती मूछा या इसकी 
तमोबृत सुप्ति है। दुःख ओर आस्म-निर्वाण भी सत्ता के ऐसे 
आनन्द ही हैं जो केवल अ्रन्य स्थान पर या श्रन्य प्रकार से अपने 
आपको पाने के लिये अपने से दूर भाग रहे हैं । 

सत्ता का आनन्द काल से सीमित नहीं है, इसका आदि या 


अन्त नहीं है । परमेश्वर केवल इसलिए ही वस्तुओं के एक रूप से 
बाहर आता है कि वह दूसरे रूप में प्रवेश करे । 


आख़िर परमेश्वर ओर क्या है ? एक सनातन शिशु दै जो एक 
पमातन उद्यान में एक सनातन खेल खेल रहा है। 


पांडिचेरी के परमहंस 


श्रीअ रबिन्द उन महापुरुषों में से हैं जो संसार में कभी- 
कभी उत्पन्न होते हैं। उनकी महानता अभी संसार को 
विदित नहीं है, पर मेरी ऐसी श्रद्धा है कि एक दिन संसार 
उसे अवश्य ज्ञानेगा । 


ऐसे महापुरुष के विपय में भी भारतवर्ष में ओर 
विशेषतः उत्तर भारत में लोगों को बहुत कम परिचय है । 
इसका कारण यही है कि इस विज्ञापन ओर ग्रचार के 
युग में भी उनको विज्ञापनबाज़ी-प्रोपेगन्डा-में ज़रा भी 
विश्वास नहीं है | सत्य में, सत्य-स्वरूप परमेश्वर में प्रति- 
षिठत होने के कारण उन्हें संसार की ओर किसी भी वस्तु 
की अपेत्ता नहीं है । वे स्पष्ट देखते हैं कि जो सत्य है, 
वह स्वयमेव प्रकट होता है, सूर्य की तरह डंदित होता हे; 
झौर जो उससे लाभ उठाना चाहते हैं, वे स्त्रयं उसके लिए 
आकृष्ट होते हैं | दस-बारह वर्ष पहले की बात है, जब 
कबि रवीन्द्रनाथ ठाकुर यूरोप जाने लगे तो वे श्रीअरविन्द 
से मिलने आये । उस समय उन्होंने श्रीअरविन्द्र से कोई 
सन्देश माँगा, जिसे वे बहाँ ज्ञाकर सुना सकें। श्रीअर विन्द 


्ि जुधि 


झदित १६ 


का उत्तर था, में सत्य को दूसरों के दरवाज़े पहुँचाने में 
विश्वास नहीं रखता'---(7 60 ४0 9९॥8ए७ ॥7 #702- 
श्र 0पाँ। 0 0700९" त00) जिसको मुझसे कुछ 
लेना होगा वह मेरे पास आयेगा | यही कारण है कि हम 
लोग इनके विषय में कु भी नहीं ज्ञानते, अधूरा जानते 
हैं या भ्रमपूर्ण बातें जानते हैं । 

ईश्वर-कृपा से पिछले पाँच-छः वर्षा से मुझे श्रीअर विन्द- 
आश्रम में जाकर वर्ष में 2, £ महीने तक रहने का अवसर 
होता है ओर में आश्रम से संबद्ध हो चुका हूँ। इसी 
निकट परिचय के आधार पर में श्रीअरविन्द-आश्रम के 
विषय में पाठकों को कुछ जानकारी देने का यत्न करूँगा | 
१ श्रीअरविन्द की सिद्धि 

सरकार श्रीअर विन्द को शायद्‌ अब तक भी एक भर्य॑- 
कर विद्रोही समझती है| भारत की शिक्षित जरता उनको 
एक महान देशभक्त के रूप में पूजती है । इसी कारण उनको 
कई बार काँग्रेस के अध्यक्ष-पद्‌ के लिए निमंत्रित किया ज्ञा 
चुका है। पर वे अब इस स्थिति से ऊपर हो चुके हैं। अब 
से लगभग तेंतीस वर्ष पूष अथात्‌ उन्‍नीस सो दस में वे 
अपने तीन पागलपन बताते हुए इधर आये थे । अपना 
सबसस्‍्त्र भारतमाता के चरणों में समर्पित करना, भारतमाता 
को बन्धन-मुक्त करना ओर तीसरे, भगवान का साक्षात्कार, 
ये थे उनके तीन पागज्ञपन । पर शीघ्र ही पहली दो बातें, 


१७ पांडिचेरी के परमहंस 


तीसरी विराट साधना में समा गई | पांडिचेरी पहुँच कर 
वे पूरी तरह योग-साधम में लीन हो गये । पाठकों को 
झाश्चय होगा कि पिछले पच्चीस वर्षों से वे अपने मकान 
से बाहर तक नहीं निकले । वे योग के जिस ध्येय के लिए 
साधना कर रहे थे, उसमें उनकों सन्‌ उन्‍नीस सो छब्बीस 
(१६२६) की चोबीस (5७) नवम्बर को सफलता प्राप्त 
हुई | तभी से श्रीअर विन्द ने अन्य साधकों को भी योग- 
साधना में सहायता करने का कार्य अपने ऊपर लिया। 
यहीं से श्रीअरविन्द-आश्रम का वास्तविक आरम्भ होता है। 
२ माताजी 

आश्रम की व्यवस्था के विषय में जानने के लिए माता 

जी के व्यक्तित्व को जानना बहुत आवश्यक है । माताज्ञी 
जन्म से एक फ्रेंच महिला हैं । इनका नाम है मिरादेवी | 
आश्रम में सभी उन्हें माताज्नी, मा। मदर (007०० 
इसी भाम से जानते या संबोधित करते हैं। आध्यात्मिक 
दृष्टि से वे श्रीअरविन्द के समकक्ष ही मानी जाती हैं । 
आश्रम का आरंभ होने से पहले जब श्रीअरविन्द अपनी 
एकान्त साधना में थे, तब कुछेक साधक उनके साथ साधना 
में रहते थे। उसी बीचमें, अर्थात्‌ उन्नीस सो पोदह (१६१४) 
में माताजी भारत में आईं | वे जाणन में भी कुछ व रही 
हैं। भारत आने से पहले वे यूरोप और उत्तर अफ्रीका में 
रहकर अपनी साधना करती रही हैँ। पांडिचेरी में उनका 


अदिति श्द 


आना अनायास ही हुआ | श्रीश्रविन्द से मिल्ली, ओर तब से 
झ्राश्रम में रहने लगीं। १६१४ में यूरोपीय युद्ध के कारण 
उन्हें तुरन्त ही फ्रॉस जाने की ज़रूरत पड़ी । युद्ध के बाद 
वे फिर यहाँ आई | माताजी के ही आग्रह से श्रीअरविन्द 
ने आये! पत्र का १६१४ में प्रकाशन आरंभ किया था। 
परिचय होने पर श्री अरविन्द को मालूम हुआ कि माताजी 
की आध्यात्मिक स्थिति बहुत उन्‍नत है। पर अब तो 
जेसा विहऊपर कहा जा चुका है, दोनों की स्थिति एक 
सममी जाती है । जो बात श्रीअरविन्द को कहनी हो वह 
निस्संकोच माताजी को कही जा सकती है। जब से आश्रम 
की स्थापना हुई है--अर्थात्‌ नवम्बर १६२६ से--उसकी 
सम्पूर्ण व्यवस्था माताजी केःही हाथों में है। ओर तभी से 
श्रीअरविन्द किसी से न बात करते हैं ओर न मिलते हैं । 
माताजी द्दी सारा काय-संचालन करती हैं। मानो माताजी 
प्रकृति-रूप हैं, ओर श्रीअरविन्द पुरुष-रूप । 

माताजी भी कम-से-कम बोलती हैं। आवश्यकता होने 
पर वे साधकों को मिलने का अवसर भी देती हैँ । उनके 
दर्शन आन्कल प्रातः ६॥ बजे के लगभग तथा दोपहर को 
प्रतिदिन हो सकते हैं। किन्तु बिना विशेष आज्ञा लिये 


उनसे भी कोई वार्तालाप नहीं हो सकता। 
माताजी को प्रणाम करने का अवसर भी अनुमति 


लेकर प्राप्त किया जा सकता है। 


9६ पांडिचेरी के परभहंप्त 


माताजी के संपर्क में आने घर ही उनकी महिमा ओर 
दिव्यता की कुछ अनुभूति हो सकती है । मुझे डर से मिलने 
का प्रथम बार ही ज्ञो अवसर हुआ था उसका मुझ पर दुछ 
विशेष प्रभाव हुआ थ', ऐसा कद सकता हूं । 
३ श्रीअरविन्द के दशेन 

श्रीअरविन्द चोबीस नवम्बर उन्‍मीस सो छब्बीस से 
सर्वथा एकान्त-सेवी हो गये थे। तब से उनसे न कोई 
मिल सकता था, न बात कर सकता था। पर इस सवंधा 
एकान्त सेवन के १२ वर्ष बाद १६१८ से (जबकि उनके पैर 
में चोट लगी थी तब से) ७, ८ साधकों को उनकी सेवा के 
लिए उनके पास बारी-बारी से उपस्थित रहने की अनुमति हुई 
हैं। पर इनके अतिरिक्त अब भी अन्य कोई साधक तक 
उनके पास नहीं जा सकता । तो अन्य लोगों के आध्यात्मिक 
कल्याण के लिये यह व्यवस्था की गईं है कि वष में चार 
दिन उनके दशन प्राप्त किये जा सकते हैं। वे चार दिन 
निम्नलिखित हैं-- 

२१ फेब्र एरी ( माताजी का जन्म-द्नि ) 

२५४ एप्रिज्ञ (माताजी का पांडिचेरी आ जाने का दिन) 

१४ अगस्त ( श्रीअर विन्द्‌ का जन्स-दिन ) 

२४ नवम्बर ( श्रीअरविन्द का सिद्धि-दिवस ) 

इन चार दिन ज्ञों उनके दशन प्राप्त करना चाहें, उन्हें 
पहले से'रशंन की आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिये। बिना 


ला 


का 


अदिति ७ 
आज्ञा प्राप्त किये किसी को वहाँ नहीं जाना चाहिये। ऐसे 
ही जाना व्यर्थ भी हो सकता है। पहिले तीन ही दशन होते 
थे। चोथा २४ एप्रिल का दशंन १६३६ से ही प्रारम्भ 
हुवा है | इस दिन साधारणतया बाहर के लोगों को दर्शन 
की अनुर्मात नहीं दी जाती । यह दशंन मुख्यतया आश्रम- 
वासियों के लिये ही है! मेंने सन उन्‍नीस सो पेंतीस की 
इक्कीस पेज एरी के दिन प्रथम बार उनका दशन-त्वाभ 
किया | इस अवसर पर बाहर के लगभग तीन सो व्यक्ति, 
भिन्न-भिन्न जगह से, दशनाथ आये थे। पाठकों को यह 
ध्यान रखना चाहिये कि दर्शन के समय में भी उनसे 
बातचीत नहीं की जा सकती। दर्शन के लिये लगभग 
झाधा, एक या डेढ़ मिनट ( संड्या के अनुपात में ) प्रत्येक 
दशनार्थी को मिलता है। प्रथा यह है कि दर्शना्थी एक नियत्त 
क्रम में फूल व मालाएँ लेकर अथवा खाली द्वाथ जाते हैँ, 
श्रीअरविन्द के ओर उनकी दाहिनी ओर बेठी माताजी के 
दशन करते हैं। उनकी तरफ़ देखते हुए, ध्यान करते हुए, 
या प्रणाम करते हुए अपनी-अपनी शेली के अनुसार दर्श- 
नार्थी ये अपने एक-दो क्षण बिता देते हैं। दशेन में मेंने 
उनकी मूत्ति को जित्र में देखी मूति से अधिक भव्य पाया । 
उनका कोई भी चित्र पच्चीस बरस से कम पुराना नहीं हे । 
तब से उनका चित्र लेने की कभी अनुमति नहीं मिली । 


बहुत-से दर्शनार्थी ऐसा अनुभव करते हैं कि इस दर्शन 
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से उनकी आत्मिक उन्नत्ति होती है | पहली बार पांडिचेरी 
जाता हुआ जब में वर्धा से मद्रास के ज्लिए गाड़ी पर सवार 
हुआ तो उसी डिब्बे में एकर मद्रासी युवक से मेरी सेंट हो 
गई। वह दशन के लिए जा रहा था, पहले भी कई वार 
दर्शन कर चुका था| मैंने उससे पूछा कि--तुम क्‍यों दशन 
करने जाते हो, क्या कोतूहल-बश ? इससे सुझे आन्तर बल 
(797९7 8727200) प्राप्त होता है--उसने कटद्दा | तुम 
तो पहले भी दशन कर चुके हो, कया कभी ऐसा अनुभव 
भी हुआ है ?--मैंने फिर प्रश्न किया। उसने कद्दा-हाँ ! 
तभी तो फिर दर्शन करने की इच्छा होती है। यह बात 
ओरों के भी अनुभव की है । बहुतों में एक बार का द्शन 
आध्यात्मिक भूख लगा देता है. ओर उन्हें फिर-फिर दर्शन 
करने की उत्कण्ठा होती दै। ऐसे भी हैं ज्ञिनको एक वार 
के दशन के बाद फिर कभी दर्शन की इच्छा नहीं होती। 
यह श्रत्येझ की अपनी ग्रदण-शक्ति ओर अभीप्खा पर निर्भर 
करता है ! 
छआमभ्रम 

लोग सममभते हैं श्रीअरविन्दाश्रम किसी एक बड़ें-से 
दायरे में शहर से बाहर किसी संस्था की तरह अलग बचा 
होगा। परन्तु ऐसा नहीं है। आश्रम बनाया नहीं गया हे। 
स्वतः बन गया है। वृक्ष की तरह स्व भावतः विकसित हुआ 
है| अतः जिस मकान में श्रीअरविन्द रहते थे उसमें तथा 


अदिति श्र 


उससे कुछ दूरी पर लगभग ६० अलग मकानों में आश्रम- 
वासी रहते हैं। बीच-बीच में दूसरे नगरवासियों के मकान 
भी आ जाते हैं। आश्रमवासियों को जोड़ने वाले 
श्रीअरविन्द तथा माताजी हैं। कोई घिरा हुआ स्थान या 
किसी अन्य बादिरी स्थिति की उन्‍हें जोड़ने के लिए 
आवश्यकता नहीं है | हाँ, सब साधक, भोजन, ध्यान आदि 
के सामुदायिक काय प्रायः एक स्थान पर एकत्र होकर मिल 
कर करते हैं । । 

आजकल लगभग तीन सो (३००) साधक वहाँ रहते 
हैं। इनमें दो सो के लगभग साधक ओर शेष सौ के 
लगभग साधिकायें हैं। कुछ लोग फ्रान्स, इंग्लेण्ड, अमेरिका 
आदि के भी आये हुए हैं। कुछ मुसलमान भी हैं। पर यह 
तो केवल पाठकों के कोतूहल की दृष्टि से लिखा | वहाँ तो 
चस्तुतः जाति, रंग, मज़हब का कुछ भी भेद नहीं है | वहाँ 
के वातावरण की एऋतानता में इस सब की कल्पना भी 
नहीं है। वहाँ ये सब एक हैं। प्रान्तों की दृष्टि से गुजरातियों 
ओर बंगालियों की संख्या सबसे अधिक है, फिर मद्रासी 
हैं। महाराष्ट्र की एक-दो महिलाएँ व भाई अभी आये हैं। 
पंजाब ओर संयुक्तप्रान्त से पिछले वर्षों ही में ६, १० 
साधक वहाँ पहुँचे हैं। चार-पाँच बिहार के हैं। राजपूताने 
के भी एक दो सज्जन हैँ। सब साधक अपने समस्त 
अतीत को, जातीयता, प्रान्तीयता आदि सत्र राग-भावना 
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को छोड़कर ही आगे बढ़ते हैं। वहाँ की व्यापद्वारिक भाषा 
अंग्रेज़ी है। श्रीअरविन्द ओर सब्र भाषाओं के पत्र भी 
प्रायः पढ़ लेते हैं किन्तु उनका उत्तर सद्दा अंग्रेज़ी में द्वी 
होता है। आपस में साधक बंगाली, गुजराती, फ्रेद्च, 
तामित्र; तेलुगु ओर हिन्दी में भी बात करते हैं। कुछ 
सद्रासियों के अतिरिक्त हिन्दी प्रायः सब समभते हैं । 
महिलाएँ तो प्रायः निरषवाद रूप से हिन्दी में बातचीत 
कर सकती हैं, ओर समझ सकती हैं। भारतीय भापा का 
प्रतिनिधित्व यहाँ हिन्दी ही करती है, यद्यपि मूलतः संयुक्त- 
प्रान्त के तो तीन-चार ही साधक हैं ओर वे भी अपेक्षया 
नये। हिन्दी के ठीक जाननेवाले तो अवश्य गिने-चुने 
ही हें। 
४ ब्रह्मचये 

आश्रम में पति-पत्नी सम्बन्ध से कोई नहीं रह सकता | 
ऐसे साधक भी हैं, जिनकी पत्नी भी उनके साथ या कुछ 
बाद में आश्रमवा|सिनी साधिका के रूप में स्त्रीकृत हुई, 
किन्तु वे सब जुदा रहते हैं। वहाँ जितने साधक-साथिका 
रहते हैं, वे केबल साधना के लिए ही। सब साधक- 
साधिकाओं का सम्बन्ध सीधा माताजी ओर अऔअर बिन्‍्द 
से है। अतः वहाँ स्री-पुरुषों का परस्पर सम्बन्ध एक मा- 
जाये भाई-बहिनों का पवित्र सम्बन्ध है। यही सम्बन्ध 
उनका है जो पूर्व जीवन में परस्पर विवादित दृम्पति के 
रूप में रहे हैं । 


ऋद्ति श्छ 


श्रीअरविन्द ब्रह्मचय पर अत्यधिक बल देते हैँ।जो 
व्यक्ति काम-वासना को सबंथा शान्त नहीं करना चाहे, 
उसका श्रीअरविन्दाश्रम में कुछ काम नहीं हे । ऐसे आदमी 
को श्रीअरविन्द कहते हैं कि यदि तुम इसके लिए भी तेयार 
नहीं हो वो तुम बाहर दुनिया के सामान्य जीवन में ही 
रहो, यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है | में जहाँ तक अनुभव 
कर सका हूँ, व्दाँ तक यही कह सकता हूँ कि वहाँ ब्ह्मचय 
का प्रबल वातावरण है । सब इसका प्रेम से पालन करना 
अपना कत्तेव्य सममते हैं । 
६ आश्रम-नियम 

बहुत से लोग आश्रम के नियम या प्रवेश के नियम 
पूछते हैं। पर वहाँ ऐसे कोई छपे हुए नियम नहीं हें: 
क्योंकि यह कोई सावेजनिक संस्था नहीं हे । असल में यहाँ 
बाह्य-नियभों का कुछ महत्त्व है ही नहीं । सायंकाल ७ ओर 
८ बजे के बीच में जो सम्मिलित ध्यान द्वोता है जिसमें 
माताजी आती हैं उसमें सबका सम्मिलित द्वोना भी कोई 
आवश्यक नियम नहीं है। बाह्य नियम के तोर पर केबल 
कुछ लिखे हुए नियम हैं. जो आश्रम में आकर रहनेवात्े 
को पढ़ने के लिये दे दिये जाते हैं । 

साधक रूप में आश्रप्त में प्रविष्ठ होने का भी कुछ 
रेखाबद्ध नियम नहीं है। श्रीअरविन्द कद्ते हैं कि मेंने 
किसी को नहीं बुलाया है। जो व्यक्ति उनसे आशश्रमवासी 
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होने की प्राथना करते हैं, उन्हें वे अपनी दृष्टि के अनुसार 
ही स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं। वे स्वीकृत ( आश्रम में 
प्रविष्ट ) उसे ही करते हैं जिसे वे अपने योगकाय 
का अधिकारी समझे या उसमें किसी प्रकार सहायक 
सममते हों । 

में बहुत-सी अच्छी संस्थाओं और आश्रमों को अन्दर 
से जानता हूँ। पर मेने जितनी कम्म से कम रगड़ के साथ; 
शान्ति के साथ इस आश्रम का काम चल्नता देखा है, बेसा 
ओर कहीं नहीं । इसका कारण यही है कि यहाँ सब लोग 
अअरवचिन्द में पूर्ण-भक्ति से प्रेरित होकर ही आये हैं और 
इसी श्रद्धा से यहाँ रहते हैँ। इस परिवार का उदेश्य-- 
जेसा कि में बताने का यत्न करूँगा--अत्यन्त महान है। 
यह भी यहाँ की व्यवस्था की उच्चता का कारण है । और 
फिर उस आश्रम में व्यक्तियों को पूरा परख कर लिया 
जाता है। यह कट्दा जा सकता है कि श्रीक्रचिन्द अपनी 
दिव्य-दृष्टि से देखकर ही किसी को आभ्रमवासी बनाते हैं 
अतः इस आश्रम में सब कुछ भश्रीअरविन्द व मात्ताजी की 
आज्ञा ही है, ओर सब लोग उन्हें अपना पूरा समपण करके 
रहने का यत्न करते हैं । एवं यहाँ बाह्य नियस-बन्धन 
कोई नहीं है; पर आन्तरिक स्वाभाविक बन्‍्धन बहुत 
ह्द्हे । 

अद्ययि बह अधश्रम कोई साबजनिक संस्था नहीं हे, 
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तो भी आश्रम के व्यय का-पूरा-पूरा हिसाब रखा जाता है १ 
बेशक उस द्विसाब को देखने का जनता का अधिकार हो 
ऐसी बात नहीं है। ऊसे अपने घर की सजीव व्यवस्था 
के लिए आय-ज्यय का पूरा नियन्त्रण रखना आवश्यक है, 
उसी दरह श्रीअरबिन्द के इस घर में होता दे । यह सक 
कुछ उनकी अपनी वेयक्तिक सम्पत्ति है; सब पर उनका 
या माताजी का अपना स्व॒त्व है; ओर आश्रमवासी इस 
बिशाल घर में उनके अपने बच्चे हैं । 

दर्शकों को आश्रम दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं 
सममी जाती। कभी-कभी किन्‍्हीं विशेष अवस्थओं में 
माताजी की आज्ञा लेकर ही दिखाया जाता है। इसलिए 
देसी उत्सुकत्ष मन में लेकर वहाँ किसी को नहीं जाना 
चाहिये। 
७ भोजन-व्यवस्था 

बहुतों को शायद ऐपा अ्रम होगा कि वहाँ झाहार के 
विषय में कोई संयम-नियम नहीं हे। वहाँ जाने से पहले 
मैंने भी यह सुन रखा था कि कहाँ मांस, शराब का भी 
परहेज नहीं हे । पर वहाँ जाकर मेने इस बात को घुकूदस 
ग्रलत पाया। गो का दूध; दही, बिना मसाले का शाक व्‌ 
दाल, चावल, केले, नींबू ओर बिना छने आदे की डबल 
रोटी--यही वहाँ का नियत आहार है। मांस, मछली, 
शराब का वहाँ कुछ काम नहीं, मि्च-मसाले ओर सिसरेट 
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आदि सब का निषेध है। यह निषेध उन थोड़ें-से नियमों 
में लिखा हुआ है जो कि आशभ्रमवासी होने पर पढ़ने को 
दिये जाते हैं । 

चहाँ तीन समय भोजन होता है। प्रात+-सायं का भोजन 
हलका होता है । अःश्रमवासियों का भोजन निम्न प्रकार 
से हे। 

प्रतराश--पावभर गो-दुग्घ, एऋ चम्मच कोको-द्रव, 
डबल रोटी के तीन टुकड़े ओर केला | 

सध्याह--चावल्, रोटी, दाल या शाक, नींबू का एक 
टुकड़ा, पाव-भर दही, दो केले । 

सायम्‌ू--पाव-भर दूध, रोटी, शाक | 

श्रीअरविन्द ओर माताजी भी फल्नों का रस; दूध; 
शाक, शाकरस, रोटी आदि यही थोड़ी मात्रा में सेवन 
करते हें । 

भोजन बनाने का सब काम साधक-साधिकाओं के 
हाथ में हे। अतः वहाँ का भोजन बहुत सफाई से बनता 
है। भोजन बार-बार नहीं परोसा जाता । भोजनशाता के 
एक कमरे में एक बड़ी-सी मेज़ पर भोजन-सामग्री स्त्रच्छुता 
ओर व्यवस्था से रखी रहती है। तीन-चार साधक ठौक 
समय पर वहाँ देने के लिए खड़े रहते है। अन्य साधक 
अपने-अपने समय पर आते हैं। भोजन लेते हैं, ओर 
दूसरे बड़े कमरों में बिछे आसनों पर बेठकर, सामने रखी 


अदिति श्दर 
तिपाइयों पर अपनी थाली रखकर शान्ति से भोजन करने 
लग जाते हैं। साधिकाओं के बेठने की व्यवस्था अलग 
कमरों में है। जो साधक कार्यवश नियत समय से कुछ 
देर में आते हैं, उनके लिए एक अलग कमरा है। वहाँ 
एक जालीदार अलमारी में उनके भोजन की थाली ढककर 
रख दी जाती है । जब उन्हें अवकाश मिलता है, वे आकर 
अपना भोजन कर जाते हैं। बतन मॉजने-घोने का काम 
भी साधक ही करते हैं । 

डबल रोटी बनाने के लिए आश्रम की अपनी बिजली! 
की चक्की ओर बेकरी है। यहाँ भी सब काम साधक ही 
करते हैं। 
< अन्य व्यवस्था 

उनके योग में कम! को उत्तम स्थान प्राप्त है। वहाँ 
सभी साधक अपनी साधना के अंग के तोर पर कुछ न कुछ 
कार्य करते हैं। माताजी जिस साधक को जो काम सॉंपती 
हैं, उसे वही करना होता है। ओर प्रायः साधक उसे अपना 
कल्याणकारी कार्य समभकर, भगवदपण बुद्धि से करते हैं । 
“कम साधना से अज्ञग नहीं हो ज्ञाता । अपितु दिये गये 
अपने-अपने “कर्म में ही साधक अपनी आध्यात्मिक विकास 
की प्रक्रिया को परखत्ा है ओर अपनी स्थिति को समझने 
का प्रयत्न करता है। आटा पीसना, डबल रोटी बनाना» 
रसोई पकाना, सफाई, द्वार-रक्ता, बदुई का काम, वस्तु- 
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विभाग, लोहारी, ड्यान-जिभाग, टाइपिंग, भन्थ-लेखन, 
कविता, संगीत, चित्राह्रुन, आल्लेख्य, वस्तु-वितरण, पुस्तका- 
लय-प्रबन्ध, चिकित्सा, दफ्तरी काम आदि सभी प्रकार के 
कास जो आश्रम में किये जाते हैं उन सबको साधना की 
दृष्टि से, समता, पवित्रता, सोन्द्य ओर विवेकपूण शान्ति 
से करने का यत्न किया जाता है। 

प्रत्येक साधक अपना वह्दी काय करता है, जो उसे 
सौंपा गया है, अथवा जिसे करने की उसने अनुमति प्राप्त 
कर ली है । में कह चुका हूँ ऊपर से देखने में वहाँ साधक 
को बहुत स्वाधीनता है; पर अपने अन्तर्नियम से प्रत्येक 
साधक बँवा हुआ हे । वहाँ कोई ऐसा सावंजनिक नियम 
भी नहीं है कि साधक इतने बजे जागें, इतने बजे स्नान 
करें, इतने बजे सोयें--आदि। फिर भी प्रत्येक साधक 
अपनी वेयक्तिक दिनचर्या का पालन करने में सचेत 
रहता है । 

आ!? म में कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक प्रकार के लोगों 
को ज़रा अखरतो हैं, उनके अपने मन में रूमझे हुए योगिक 
वायुमण्डल के ही उन्हें विपरीत लगती हैं। जेसे माताजी 
का नित्य नयी रेशमी साड़ी पहिन कर आना; फूलों का 
बहुत निरथथंक सा उपयोग होना, साधकों का सोन्द्य-पूर्य 
या कुछ आरामतलबी का सा जीवन | किन्हीं दूसरों को 
बहाँ प्रथम दृष्टि में कुछ रहरयमयता या ढोंग सा भी दीखता 
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है | पर ये सब ऊपरी दृष्टि की बातें हैँ। मुझे स्वयं पहिले 
दिन माताजी को--वे एक योरोपियन महिला हैं, रेशमी 
साइी पहिने बेठी हैं इस रूप में देखकर-प्रणाम करने की 
भी इच्छा नहीं होती थी । पर पीछे से, उनकी दि्व्यता का 
कुछ अनुभव हो जाने पर सब बात बिलकुल पत्नट गई। 
ऐसा बहुतों के साथ होता है । अस्तु ! यहाँ वो इतना ही 
कहना था कि वहाँ के आश्रम जीवन में, जेसे साताजी का 
झन्त+-प्रेरित अनुशासन, व्यवस्था ओर शान्ति बहाँ की एक- 
दम दीखनेवाली अदभुत विशेषतायें हैं बेसे ही वहाँ के 
जीबन में सोन्द्य या कल्नापूणता भी है । 


९ व्यय 

पाठकों को उत्सु5ता होगी कि इस प्रकार दो तीन सो 
साधकों का व्यय केसे चलता होगा । प्रसंगवश यह कहना 
अनुचित न होगा कि आश्रम में जो भी श्रम-विभाग चलते 
हैं, वे सब, आश्रम की आन्तरिक आवश्यकता के लिए ही 
चलते हैँ । किसी सी रूप में आश्रम की बनी कोई चीज़ 
बेची नहीं जाती । ओर फिर अनुमानतः आश्रम का झचे 
भी ७, ८ दज़ार रुपए मासिक से कम नहीं होगा ।--चैसे तो 
जो आश्रमवासी के रूप में स्वीकृत होता है, वह अपना सब 
कुछ ( जहाँ अपना अन्तरात्मा ओर सन, वहाँ झपना सब 
भोतिक घन भी ) मा के चरणों में ऋषित कर देता है। 
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इस प्रकार कुड्ठ सम्पत्ति आश्रम को मिली है । पर वहद्द बहुत 
थोड़ी है । आश्रम में अधिकांश तो ऐसे ही साधक हैं, 
जिनके पास एक कोड़ी भी नहीं थी । प्रत्येक आश्रमचासी 
पर ३०-३४ रुपया मासिक तो व्यय होता ही है ।|--यह 
रुपया कुछ भक्त लोगों से अनायास प्राप्त होता है । 
श्रीअरविन्द ने कभी आश्रम के लिए चन्दे की अपील नहीं 
की । बल्कि ओरों को भी आश्रम के लिए धन एकत्र करने 
की कभी अनुमति नहीं दी | आश्रम को सावजनिक संस्था 
नहीं समझते | अतः जनता से न माँगते हैं ओर न जनता 
के प्रति उत्तादायिता समभते हैँं। जो कुछ स्वभावतः आता 
है उसी से उनका काय चलता है । श्रीअरविन्द की इस 
विषय में भी अपनी ही विशेष दृष्टि है । छिसी मिलते हुए 
धन को वे अस्वीकृत भी कर देते हँ--यह तो देखा गया 
है। पर वे किस दृष्टि से अस्वीकार करते हैं यह में नहीं 
जानता। वे मानते हैं कि यह परमेश्वर का ही कारये है, 
परमेश्वर ही रुपया देता है ओर देगा । जो कुछ उन्हें 
मिलता है उसे भगवान्‌ से मिला जानकर ही स्वीकार करते 
हैं। अतएव घन के ठयय आदि के विषय में वे अपने को 
भगवान के ही प्रति उत्तरदायी सममते हैं, अन्य किसी के 
प्रति नहीं । यद्यपि यह कहा जा सकता है कि वहाँ कभी- 
कभी आधिक तंगी होती है, तो भी अर्थासाव के कारण 
इनका काय कभी भी रुका नहीं है । 
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१० योग-मार्गे 

श्रीअरविन्द जिस योग के गुरु हैं उसे उनके शब्दों में 
पू्णयोग' कहना चाहिये | यह योग, हठयोग व राजयोग 
आदि की तरह, केवल शरीर था मन आदि से सम्बन्ध 
रखने वाल्षा नहीं, डिनन्‍्तु सम्पूर्ण आधार ओर सम्पूर् 
जीवन से सम्बन्ध रखता है । 

पूर्णयोग शक्ति-ईश्बरीय शक्ति--को मुख्य मानकर 
चलता है। श्रीअरविन्द ने ४७ 7700067 में लिखा है 
कि तीन बातें हैं जो कि मनुष्य को अपने प्रयत्न से सतत 
करनी हैं । फिर, शेष सब माता की शक्ति कर देगी । पहली 
बात है अभीप्सा | परमेश्वर की तरफ़ जाने की अभिकांत्ता, 
दूसरी बात जो हमें करनी है, वह है, “अस्वीकार” या 
स्याग! अर्थात्‌ अपने अन्द्र की हीन प्रकृति की गतियों का 
त्याग | तीसरी बात है आत्म-समपंण, पूर्ण शरणागति, ये 
यत्न हम करते रहें, तो ऊपर से उत्तरनेवाली ईश्वरीय 
शक्ति हममें अद्भुत परिवत्तन करके हमें भगवान का 
विशुद्ध यन्त्र बना देगी। कर 

ऐसा कहा जा सकता है कि उस मागगे में ऊपर से 
(सिर के ऊपर) शक्ति के अवत्तरण का तथा अन्द्र ( हृदय 
में ) पवित्रता ओर भक्ति आदि की स्थापना का अभ्यास 
किया जाता है । इन दोनों केन्द्रों का विकास आवश्यक हे । 

श्रीअरविन्द के मार्ग की दो विशेषताएँ हूँ। पहली है-- 
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विज्ञानमय अवस्था को प्राप्त करना । उनका कहग है कि 
अभी तक संपतार मयोमप्र दशा से ऊपर नहीं उठ सका 
है। ओर जब तक इससे ऊपर न उठ जाय तब. तक इस 
संसार में कोई वास्तविक उन्नति व परिवतंन नहीं दो 
सकता । इस लिए इनके योग का पहला ध्येय उस परसमोच्च 
अवस्था तक पहुँचना है । ओर फिर उस अवस्था तक 
पहुँच कर भी वहीं स्थित दो जाना नहीं है, किन्तु उस 
विज्ञानमय शक्ति को नीचे ज्ञाकर अपने मन, प्राण ओर 
शरीर का सर्वथा दिव्य रूपान्तर कर देना है । अतः दूसरों 
बात है--दिव्य रूगान्‍तर” ( ]7-878[077089707 )।| इस 
प्रकार यह योग-मार्ग अपनी इस आरोह-अवरोह की 
उज्ज्वल प्रक्रिया से इस धरती की अत्यन्त स्थूल मरणावसन्न 
जड़ता को उस परम चेदन्य की ज्योति ओर दिव्य-जीवन 
के सम्पर्क द्वारा नवीन उद्बोबन ओर सनातन जीवित 

सौन्दर्य की ओर ले जाता है । श्रीअरविन्द की मान्यता है 
कि पहले के यद्यपि कोई विरले योगी विज्ञानमय तक पहुंचे 
थे, पर उन्होंने भी उसकी शक्ति द्वारा अपने नीचे के भागों 
का रूपान्तर करने की आवश्यकता नहीं समभी या नहीं 
कर पाये । कुछ ने मन तक का रूपान्तर किया, पर श्राण 
ओर शरीर के रूपान्तर का काय शायद छिसी ने नहीं 
किया । श्रीअरविन्द की साधना के पिछले दस वर्ष “शरीर 
का रूपान्तर उस दिव्य-शक्ति द्वारा किया जा सकता है. या 
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नहीं ? इसी प्रयत्न में बीते हैं। ओर जसा कि पहले कहा 
जा चुका है, नवम्बर उन्नीस सो छब्बीस में उन्हें इस 
धाधना में सफलता ग्राप्त हो गई । अतएवं चौबीस नवम्बर 
का दिवस उनका सिद्धि-दिवस माना जाता है । 
११ श्रीअरविन्द का साहित्य 

योगी हो जाने के बाद से श्रीअरविन्द्‌ का सब साहित्य 
उनकी आरये-नामक अंग्रेज़ी मासिक पत्रिका के १६१४ में 
प्रकाशित होने से प्रारम्भ होता है जो कि७ व॒ षे तक 
निकली, और एक तरह से उसी के साथ समाप्त भी हो जाता 
है। क्योंकि उसके बाद उन्होंने कुछ प्रकाशनार्थ लिखना हे 
या कोई ग्रन्थ लिखना है, ऐसा करके कुछ भी नहीं लिखा 
है । उनकी जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं वे या तो आय! 
पत्निका में निकले उनके लेखों के संशोधित या परिवद्धित 
संग्रह हैं या साधकों को उनके प्रश्नों के उत्तर में लिखे पत्नों 
के अंशों के सुव्यवस्थित संकलन हैं । 

जो हो, श्रीअरविन्द का यह साहित्य बहुत ही महत्त्व- 
पूर्ण है । उनकी यह अद्भुत बिदचत्तापूएँ या ज्ञानप्रकाश-पूरणे 
ओर अन्दर की तहों तक में प्रकाश पहुँचाने वाली तथा 
आत्मा को उद्बुद्ध एवं जागृत करनेवाक्ली वाणी ही है जो 
बहुतों को श्रीअरविन्द की तरफ़ सहसा आकृष्ट करती है 
ओर उनकी महिमा को दिखाती है । बहुतों का इधर आना 
उनके साहित्य के पशे से द्वी हुआ है । मुझे तो श्रीअरविन्द्‌ 
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के एक दो वाक्य ही कहीं से पढ़ लेने से आत्मिक भोजन- 
प्राप्ति, आत्मिक तृप्ति-मित्न जाने को काफ़ी होते हैं । इसलिये 
में तो प्रत्येक पाठक से कहँँगा:कि यदि वह श्रीअर बिन्द को 
ओर जानना चाहता है, उनसे लाभ उठाना चाहता है, तो 
वह उनका साहित्य जरूर पढे | 

बेसे जीवन-सम्बन्धी कोई विषय नहीं है, जिस पर 
श्रीअरविन्द ने आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं लिखा है, नहीं 
प्रकाश डाला है| योग, वेद, दर्शन, काव्य, समाजशाख्र-- 
सभी पर उन्होंने संसार के लिये अपना सन्देश दिया है, 
केवल उसे सुनने की ज़रूरत है। 

पर उस सब साहित्य का विवेचन करना तो यहाँ 
सम्भव नहीं । पर चूँ कि उनके सीधे योग-सम्बन्धी साहित्य 
को पढ़ना चाहनेवाले बहुत मित्नते हैं ओर ज़रूर पूछते हैं 
कि हम कोन-कोन-सी पुस्तक पढ़ें, इसलिये उनके लिये इतना 
लिख देना पर्याप्त ओर उपयोगी होगा कि वे पहिले कुछ 
निम्न क्रम से निम्न पुस्तकें पढ़ें । (इनमें से ज्ञिनका हिन्दी- 
अनुवाद हो गया है उनके हिन्दी संस्करण का नाम भी 
सामने लिख दिया है) ३-- 
(१) प7७ ४०४० ०70. (१) हमारा योग और उसके 

703 (00]80७8 उ्द्द्श्य 
(२) एफ १४०घचाल- (२) माता 
(३) 8888५8 ०॥ ४6 0(9 (३) गीता-प्रबन्ध 
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(४) [॥/27#05 00 ४०2० (५) योग-प्रदीप 

(४) 98:९8 0 ४0898 (४) योग के आधार 

(६) ४8९ शि१0० ०/ 7४5 (६) इस जगत्‌ की पहेली 
है 0 ४(३। 


उनकी सत्र से बड़ी ओर मुख्य पुस्तक है [)6 7/(७ 
7) ४06 । जो उनके दर्शन को पूर्णतया विस्तार से समझना 
चाहता है उसे यह पुस्तक अवश्य पढ़नी होगी। पर. संक्तेप 
में उनकी विचारधारा को दिखाने के लिये उनकी एक 
सुन्दर छोटी-सी पुत्तक है [008॥/3 70 0779888 । 
योग-सम्बन्धी उनकी विस्तृत लेख-माला का नाम हे 
0ए706४3 07 १०४०५ जो अभी पुस्तकाकार नहीं छपी । 
कुड समय में उसझे प्रकाशित होने की आशा है । 


इसी ग्रक्नार माता जी की प्राथनाओं की पुस्तक बहुत ही 
बढ़िया है । उसका एक भाग अंग्रेज़ी में ?79ए०7४ 7४०0 
०१४६६४४०7३ ० ४०७ '(०४॥७० नाम से अभी छ्पा 
है। पर सब से पहले तो (ऊपर के लिखे हुवे क्रम में पहले 
या दूसरे स्थान पर ही) उनकी 'ए 0708 0 ४४७ ४०४७०! 
पुस्तक पढ़नी चाहिये, ज्रिसका कि 'मातृ-वाणी” नाम से 
हिन्दी में अनुवाद हो चुका है। 


इसके अतिरिक्त वेद आदि पर भी उनका साहित्य है 
जिसका कि वशन करने का स्थान नहीं | 
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१२ भावी कार्य-क्रम ह 

क्या वे फिर राजनेतिक चेत्र में आयेंगे ?” यह प्रश्न है 
जो प्रायः पूद्दा जाता है। यह प्रश्न आम लोगों के लिए 
स्वाभाविक भी है। पर जो मनुप्य ज्ञान गये हें कि वे 
कितने अति महान काय में लगे हैँ, उनके लिए ऐसे प्रश्नों 
का अवकाश नहीं रह जाता। यद्यपि अभी तक ( अभी 
सद्रास में कॉम्रेस-सरकार आने पर यह हटा था ) उनके 
द्रवाज़े के सामने फ्रत्व ओर ब्रिटिश सी० आई० डी० का 
पहरा लगातार लगा रहा है, ओर उस मकान में घुसनवाला 
व्यक्ति अपने विषय में पता लगाये जाने से अपने को 
बचा नहीं सकृता, तो भी यह सच है कि वहाँ विशुद्ध 
आध्य त्मिकदा के सिवाय ओर कुड नहीं है । सन्‌ उन्नीस 
सो छुब्त्रीस तक तो श्रीअरविन्द यह कहते रहे कि अभी 
नहीं), “अभी कुछ नहीं कह सकता !” पर उसके बाद से तो 
वे उस महान्‌ काय में लग चुके हैं, ज़सका कुछ संकेत 
हमने ऊपर किया है | यह काय है एक नयी 'जातिः उत्पन्न 
करना, मनुष्य को देव बनाना । वे ऐपा मनुष्य तेयार कर 
रहे हैं जो विज्ञान-तत्त्व को प्राप्त करेगा ओर उसके कारण 
उसका मन अज्ञान ओर संशय की क्रीड़ा-भूमि न रहकर 
सत्य ज्योति का निर्मेत्न मांगे बन जायगा, उसका प्राण 
बदलकर, काम, क्रोध, राग, ठेपष आदि से सबंथा शून्य 
होकर काय करेगा ओर उसके शरीर का भी ऐसा रूपान्तर 
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हो जायगा कि वह यूँ ही मृत्यु के वश न होगा | यह बहुत 
भारी साधना है, इसमें शायद एक युग लग जाय; परन्तु 
श्रीअरबिन्द जिस कार्य के लिए आये हैं, वह यही कार्य है । 
इप़ी मद्दान्‌ काय का प्रकट आरम्भ इस आश्रम की अनुमति 
देकर उन्होंने किया है। यद्यपि वे बोलते और मिलते नहीं 
हैं, तो भी लिखकर ओर अपनी आन्तरिक शक्ति से आश्रम 
का पथ-प्रदशन करते हैं । उनके लगभग ६ घण्टे प्रति-रिन 
साधकों के पत्रों के उत्तर देने में या उनकी वासरी अथवा 
द्न-चर्य्या-पुस्तकों को देखने और निर्देश लिखने में व्यतीत 
होते हैं | दिन-रात में शायद तीन-चार घस्टे हीवे निद्रा 
लेते हैं। वह सोना भी एक प्रकार से अपनी उच्च चेतना में 
ऊपर हटकर शारीरिक विश्राम लेना ही कहा जाना चाहिये। 
शेष १६, २० घण्टे वे कुछ-न-कुछ “कर्म” करते ही हैं। ठीक 
बात यह है कि उनका बहुत-सा समय ध्यान व विज्ञानमय 
शक्ति द्वारा विविध कार्य करने में जिनमें साधकों को सहा- 
यता पहुँचाना भी है-व्यतीत होता है। दूसरे शब्दों में 
उनका समय (उनकी अपनी उस जगतृज्यापी साधना को 
उत्तरोत्तर अभिव्यक्त करने में लगता है जिस ( अर्थात्‌ 
विज्ञानमय शक्ति द्वारा भौतिक जगत्‌ पर प्रभाव डालने ) 
का अनुभव कर लेने पर वे इस तरह एकान्तसेवी हो गये 
हैं। वे इस समय जितना कार्य क्र रहे हैं, उतना कार्य 
कोई साधारण पुरुष नहीं कर सकता । देश की स्वाधीनता 
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तो उनके इस महान कार्य में कहीं स्वयमेव आ जायगी। 
उसकी कुछ चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 

मेरा तो यही विश्वास है कि वहाँ पर एक बड़ा भारी 
आध्यात्मिक काय हो रहा है, जिसकी महत्ता को चाहे अभी 
हम नहीं समझ रहे, पर जिसे सममने का समय बड़े वेग 
से समीप आ रहा है । 


धर्मचेत्रे कुरुच्षेत्रे 


( ल्ले०--भश्री नत्विनीकास्वजी ) 


वर्तमान युद्ध के विषय में अध्यात्म के साधक भी उदा- 
सीन नहीं रह सकते | यह बात ठीक है कि किसी किसी 
अध्यात्म-साधना ने यह शिक्षा दी है कि भगवान्‌ की चीज़ 
भगवान्‌ को और शेतान की चीज़ शेतान को देनी चाहिये । 
इस तरह ऐेहिक को आध्यात्मिक से एकदम अलग कर दिया 
गया है, कहा गया है कि जो लोग ऐहिक को लिये हुए हैं 
वे उसे ही लिये रहें, आध्यात्मिकता में उन्हें आने की कोई 
झावश्यकता नहीं, कोई अधिकार नहीं; ओर जो लोग 
आध्यात्मिक हैं वे आध्यात्मिकता को ही लिये रहें, ऐहिक 
में उन्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं । ऐहिक ओर 
आध्यात्मिक के बीच इस प्रकार का विच्छेद होने के कारण 
शेहिक सदा के लिये ऐहिक ही बना रह गया; वह अनात्म, 
अज्ञान, दुःख-देन्य का चिरस्थायी साम्राज्य ही बना रह 
गया; आध्यात्मिकता कभी जीवन के अन्दर सजीव, जाग्रत 
शव प्रतिष्ठित न हो सकी । 


४१ पम चेत्रे कुरुक्षेत्र 

इसमें सन्देह् नहीं कि बदुतं से साधु-संतों ने जगत- 
द्विताय' बहुत कुछ किया है । परन्तु उनका कम पूर्सरूप से 
फलदायी नहीं हो सका है, चढ़ मिश्रित, पंगु ओर सामयिक- 
मात्र ही हो सका है | इसफा कारण यह है कि उनका कर्म 
निम्नवर ओर कज्ञीणतर घाराओं पर अवलम्तित रहा है। 
प्रथम तो उनके द्वारा सां तारिक जीवन के ऊपर एक सामान्य 
प्रभाव पड़ने के सिवाय ओर कुछ भी नहीं हो पाया है-- 
ऐहिक की आबहतवा के अन्दर अन्य जोक की एक स्छति, 
स्र्श व किरण को ही उनकी साधना ओर सिद्धि उतार 
पाई है | या फिर किसी जागतिक कर्म में जब कभी वे 
लिप्त हुए हं तो उनका कम ऐट्िक के धर्म का अतिक्रमण 
कर बहुत अधिक परे और ऊपर नहीं ज्ञा सका है--दान, 
सेवा ओर परोपकार इत्यादि के रूप में वह नंतिक चार- 
दीवारी के अन्दर ही आबद्ध रहा है| व्यावहारिक जीवन 
में उन्होंने इस नेतिक अर्थात्‌ मानसिक स्तर से संबद्ध 
आदर्श ओर प्रेरणा का ही एक मात्र आश्रय लेकर अपना 
कर्म किया हे--ओर बहुत वार तो इस नेतिकता को ही 
आध्यात्मिकता सममने की भूल भी को गई हे । वास्तविक 
आध्यात्मिक--मानसोत्तर --लो का त्तर शक्ति के हरा जाग- 
तिक कर्मों के परिचारून करने का आदशे त्रिरल ही देखा 
गया है ओर जहाँ पर यह आदश देखा गया है वहाँ पर 
भी स्म्यक्‌ उपाय ओर पद्धति का आविष्कार हो पाया है या 
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नहीं इपमें सन्देह ही है तथापि जगत्‌ में स्थायी परिवतेन 
लाने का, मनुष्य के भाग्य को पत्नट देने का एकमात्र 
रहस्य है आध्यात्मिक अर्थात्‌ चिन्मय शक्ति का सम्यक्‌ 
आविष्कार ओर प्रयोग । 

मानववादी (्रप027072) लोगों ने एक बार कहां 
था कि मनुष्य के संपक में जो कुछ है उसमें से कुछ भी हमारे 
लिये पराया नहीं है, वह सब हमारे अपने राज्य के अन्दर 
पड़ता है । ठ.क यही बात आध्यात्मिक पुरुष भी कद्द सकते 
हैं। श्रेष्ठतम या बृहत्तम आध्यात्मिकता का लक्ष्य ही होगा 
समग्र मनुष्य को, मनुप्य के सभी अंगों को, सभी कमन्तेत्रों 
को आध्यात्मिक सत्य ओर प्रेरणा के द्वारा गठित और 
परिचालित करना | इस आदश को बहुत कम द्वी स्वीकार 
किया गया है, अधिक श क्षेत्रों में तो इसे असम्भव ही 
माना गया है ओर यही कारण है कि जगत्‌ की ऐसी 
दुदशा हुई है ! 

यहाँ तक तो हमने केफिंयत के रूप में कहा। अगर 
हम अध्यात्म के साधक हैं तो भी-ओर तो भी क्‍यों, 
बल्कि इसी वारण--बते मान युद्ध जेसे एक अत्यन्त जाग- 
तिक वा व्यावद्दारिक विषय में भी हमारा कुछ वक्तव्य है। 
यद्यपि प्राच्य की यह सुलभ ख्याति प्रसिद्ध है कि युद्ध-विप्रह 
की विपुल्न तरंगें उसके ऊपर से निकल्न जाती हैं ओर बह 
मदहान्‌ उदासीनता के साथ केवल एक च्ण आँख उठाकर 


४३ धरम नेत्र करुचेत्रे 


उस ओर देख लेता है ओर फिर अत्यन्त गम्भीर ध्यान- 
निद्रा में डूब जाता है # फिर भी हम उस ख्याति के हिस्सेदार 
नहीं होना चाहते । अध्यात्म ओर ऐेहिक के बीच, ध्यान 
ओर 'घोर कम के बीच इस प्रकार सांउ-नेवले के सम्बन्ध 
का जा निद्धान्त ओर संस्कार हैं उसे तो बहुत दिन पहले 
ही श्रीकृष्ण ने काट दिया है | फल्नस्वरूप हम देखते हैं कि 
युद्धविग्रद केवल लड़ाकू लोग ही नहीं करते आ रहे हैं वरन्‌ 
अचतारों ने भी इस काय के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं 
किया हैं ऐसा कहने में भी बहुत अत्युक्ति न होंगी। भर 
माँ महामाया स्वयं क्या हैं ? दुष्टों का दमन करना अवतार 
का एक प्रधान काये हे--सच्चिदानन्दमयी साथ ही असपुर- 
दुलिनी भी हैं । 
सचमुच हम विश्वास करते हैं कि वर्तमान युद्ध वास्तव 
में असुर के साथ युद्ध हे | यद्द युद्ध अन्यान्य युद्धों की 
तरह नहीं है--एक देश के साथ दूसरे देश का, साम्राज्य 
स्थापित करने की चेट्टा करने वाले एक दल के साथ दूसरे 
दत्न का जो युद्ध होता है, किसी एक राष्ट्रविशेष का अपना 
* 086 ॥850 0090 0एए 2९६07 ६86 2]858[, 
य7 एवॉछाआ 8९० तीइवेशाए, 
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अदित छ्छ 
सा्व भोम अरभुत्व स्थापित करने का जो प्रयास होता है वैसा 
युद्ध या प्रयास यह नहीं दे । इस युद्ध का एक गम्भीरतर ओर 
भीपशतर अभिवप्राय है । यूरोप के बहुत से मनीषियों ने-- 
केवल उन लोगों ने ही नहीं जो राजनीतिक नेता या 
'पालिटीशियन' हैं, बल्कि उन लोगों ने भी जो विचार के, 
भाव के अथवा आदश के राज्य में निवास करते हैं और 
जिन्हें वहाँ का सत्य कुछ-कुछ मालूम है, इस युद्ध के स्वरूप 
को दृदयंगम किया है ओर स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया 
है। सुनिये, आधुनिक फ्रांस के श्रेष्ठ मनीषी ओर उपन्यास- 
कार ज्यूल्ञ रोमें ( 4ंए४5 ह०0एथां05$ ) क्‍या कहते हैंः--- 
“मध्य युग के अन्तिम भाग से आरम्भ कर आज तक 
( हम कह सकते हैं कि युग-युग में ) विजय-कामी लोगों ने 
सम्भवतः मनुष्य की सभ्यता ओर शिक्षा-दीक्षा को काफ़ी 
हानि पहुँचायी है; परन्तु शिक्षा-दीक्षा व सभ्यता नाम की 
वस्तु को द्वी सनन्‍्देह का विषय बना डालने का दुस्साहस 
उनमें से किसी ने भी नहीं किया था। अनाचार-अत्याचार 
का समथन करने की चेष्टा उन्होंने भी की है, किसी आव- 
श्यक प्रयोजन के नाम पर; परन्तु उन्होंने क्षण भर के लिये 
भी ऐसा आदेश ओर शिक्षा देने की कल्पना नहीं की कि 
पराजित देश अपनी रीति-नीति ओर शाख्ष--सब कुछ उनके 
साँचे में ढाल दें ।** “प्राचीन इतिहास में युद्ध-विग्रह अनेक 
घटनाओं में से केवल्न एक घटना थी और यूरोप के इति- 


पक वमज्त्र कुरुक्तत्र 


दास में आधुनिक युग के आरम्भ-स लेकर आज तक युद्ध 
विग्नह का यह अथे नहीं रहा कि उससे मनुष्य फी सर्वश्रेष्ठ 
आध्यात्मिक और नेत्तिक सम्पदा एक दम विलुप्त हो जाय; 
चेश-परम्परा से मनुष्य-जाति की साधना की गति जो 
स्वतन्त्रता: साम्य ओर मेंत्री की ओर जा रही है अ्थांत्‌ 
सनुष्यत्व की ओर अग्रसर हो रहा है चह हठातत नष्ट 
हो जाय।” 

सम्भवतः यूरोप के मनीषी असुर की बात ठीक-टीक 
नहीं आानत्तें; उनके ऐतिहाय में टाइटन' ( [7६४0 ) की बात 
होने पर भी आधुनिक मन को थे सब बातें कवि-कल्पना 
अथवा अधिक से अधिक प्रतीक-भर मल्‍छम दोती हैं । फिर 
भी असुर या “टाइटन' के बाह्य आधिभांव ब॒ व्यवद्दार के 
विषय में उन्होंने जित्तना अनुभव किया है ओर व्यक्त 
किया है वह मनुष्य की आँख खोलने के लिये काफी है। 
उन्दोंने कहा है, यद युद्ध दो विभिन्न आदर्शों के बीच तो 
हे दी, साथ ही वे दोनों आदुश परस्पर इतने विभिन्न हैं कि 
उन्हें समान स्तर या विधान की नहीं वरन्‌ दो प्रथक स्वरों 
या जिधानों की चीज़ें कह सकते हैं। सनुष्य अपने क्रम- 
विवतन ( 77ए0!४४०४ ) की धारा में जिख स्तर पर आज 
पहुँचा दे वहाँ से उसे गिरा कर उसके पुराने स्तर के अनु- 
रूप किसी अवस्था में बाँध रखने का प्रयास वतमान युद्ध 
' ऋ एक पक्त कर रहा है । ओर इसके इस प्रयास का खत्त्य 


श्रद्ति श्दु 


ठीक ऐसा ही है इस बात को भी उसने स्वयं ही स्पष्ट रूप 
में चिल्ला-चिल्ला कर प्रकट किया है, कुछ भी लुका-छिपा 
कर नहीं रखा हे | आज हिटलर का "मैन काम्फः ( ४०ंत 
ह7 ) नवीन व्यवस्था ( १२९७ (0706 ) का वेद, बाइ- 
बल ओर कुरान की शअपेज्ञा भी अधिक अश्रान्त, अकपट 
तथा आवरणहीन धममंशासत्र हो रहा है । 

जिस समय मनुष्य प्रायः वन-मान॒ुष था उस समय 
उसकी जो प्रवृत्तियाँ थीं ओर जिस प्रकार डी प्रवृत्तियाँ थीं-. 
उसकी जो उग्र, अशुद्ध, अहंभाव पूर्ण प्राण॒-शाक्त थी जिसके 
अन्दर घीर बुद्धि का प्रकाश अच्छी तरह नहीं पहुँच पाया 
था, उसी प्राण-शाक्ति के अन्दर ओर उन्हीं सब श्रवृत्तियों के 
झन्द्र फिर से मनुष्य को लौटा ले जाने के लिये इस निम्न 
शक्ति का आज उत्थान हुआ है।यह नवीन-व्यवस्था 
( 2४९७ (00067 ) मनुष्य को बलवान, केवल पराक्रमी 
होने को कहती है अर्थात्‌ निर्मम, ऋर और यूथ-बद्ध होने 
को कट्टती है। यूथ-बद्धता ही इस व्यवस्था की विशेषता 
है--जैसी यूथ-बद्धता ( दलबन्दी ) कुत्तों या भेड़ियों की 
होती हे। एक विशेष जातिया दल या राष्टर-यूगोप में 
जमंनी ओर* एशिया में उसी का अनुकरण करने वाला 
जापान होगा प्रभु या मालिक की जाति; शेष मानव-जाति, 
सभी देश-देशान्तर होंगे “उसके दास या गुलाम और ये 
सब उसके लिये पानो भरा करेंगे भोर लकड़ी चुना करेंगे । 


भड ु बम्षेत्र कुरुक्तेंग्र 
भ्राचीन युग में जो अवस्था थी इंलट (१6)०४) लोगों छी, 
अध्य युग में जो अवस्था थी क्रीत दासों की और साम्राज्य- 
वाद को निकृष्टतम व्यवस्था के अन्दर जो अचस्था थी 
पराधीन जातियों की, उससे भी कहीं बढ़कर दीन-दीन 
अवस्था होगी सारी मनुष्य-जाति की। क्योंकि उन सब 
युगों में ओर व्यवस्थाओं में बाहरी अवस्था चाहे जेसी ही 
क्यों न रही हो, ज्यूल रोग्रें के कथनानुसार, मनुष्य की 
ऊब्जमुखी अभीप्सा के विषय में कभी कोई प्रश्न नहीं उठा 
था, चह सदा पूर्ण मात्रा में पृज्य और वरेश्य बनी रही। 
बत मान समय की नवीन व्यवस्था में केवल दासों की अवस्था 
ही हेय होगी ऐसी बात नहीं, प्रभुओं की अवस्था भी प्यक्ति के 
रूपमें उनले किसी कदर कम हेय न होगी । इस व्यवस्था में 
व्यक्ति की महिमा व स्तरतंत्रता कतई स्वीकार नहीं की जायगी ! 
इसमें समाज या दल होगा मधुमक्खियों का छुत्ता या 
दोमकों का वल्मीक । इसमें व्यक्ति वेबस कर्मों मात्र होगा--- 
एक विराट कठोर यंत्र के चकके या कील इत्यादि के रूप 
में रहेगा | स्वाधीन मनुष्य की स्वतः«एफुरित प्रेरणा ऊपर के 
ओर अन्दर के ज्ञिन सब लोकों को गढ़ती है--अथात 
काव्य, साहित्य, शिल्प, सुन्दर-सुकुमार, श्रीमय और हीमय 
जो कुछ ६--इन सबका निर्वासन इस व्यवस्था से कर 
दिया जायगा, क्योंकि ये सब शौकीनी की चीज़ें हैं और 
चित्त को दुर्बल बनाने बाली हैं। मनुष्य होगा औतिझ 


अदिति | ध्र्द 
विज्ञान का उपासक, उप्त विज्ञान का जिसका उद्देश्य है 
केवल प्रकृति के, जड़ प्रकृति के ऊरर प्रज्ञा-पीड़क 
आधिपत्य स्थापित करना, शखाड्रों का समारोद सजाना, 
व्यावद्वारिक जीवन व्यतीत करने के लिये सुविधा ओर उम्र 
व्यवस्था का प्रबन्ध कना--ओर सो भी एक भाग्यवान्‌ 
दुल-विशेष के लिये. उस दज्ञ के संघबद्ध जीवन के लिये, 
मनुष्य-जाति के लिये नहीं, व्य(क्त-मात्र के लिये भी नहीं । 
इस असु रेक शक्ति के विरुद्ध जो लोग खड़े हुए हँ-- 
पूर्ण स्वेच्छा से न भी सद्दी, कम-से-कम अवस्था के फेर में 
पड़कर जिन्हें खड़ा होना पड़ा हे--उन्हीं के ऊपर आज 
मनुष्य-जाति का सारा भविष्य, समस्त प्रृथ्वी का भाग्य 
न्भिर करता है। परन्तु असुर के विरुद्ध खड़े द्ोने के 
कारण दी वे सुर या देवता हो गये हैं ऐसा मानने का कोई 
कारण नहीं । तब इतना ही काफ़ी द्वे कि वे मनुष्य हैं, 
असुर नहीं। असुर का अर्थ हे-भ्रगति, उन्नति ओर 
विबर्तन (£ए०ए४०7०) का अन्त। असुर का परिवतेन 
नहीं होता; वद होता दे एक कठोर सांचा, विशेष गुण- 
कर्मों का एक अचल आधार । परन्तु मनुष्य के अन्दर 
परिवतन का होना सम्भव द्वे। बद नीचे गिर सकता है, 
पर उसी तरह वह ऊपर भी उठ सकता दै। पुराणों में 
भोगभूमि ओर कमभूमि के नाम से एक प्रकार का विभाग 
किया गया है । मनुष्य का आधार है कमभूमि, मनुष्य के 


प्र६ घमचेत्र कुरुक्षत्र 
आधार के द्वारा नया-नया कर्म होता हे ओर उस कम के 
फल से मनुष्य उन्नत या अवनत दो सकता है । भोगभूमि 
उस अवस्था को कद्दते हैं जिसमें केबल संचित कर्मों छा 
भो. दी दोता है-बद्ाँ पर नया कर्म नहीं दोता, चेतना में 
कोई परिवर्तन नहीं होता। असुर हैं भोगमय पुरुष; 
उनका आधार है भोगभूमि-वे नया कम अर्थात्‌ ऐसा कर्स 
नहीं कर सकते जिससे उनको चेतना का परिबतेन व 
रूपान्तर दो सके । उनकी चेतना स्थाणु होती है। असुरों 
का परिवतेन नहीं होता, पर ध्वस दोता है। हाँ, मनुष्य के 
अन्दर भी आसुरी शक्ति या असुर-पतश वृत्तियाँ और 
स्वभाव निश्चय ही दो सकते हैं, पर इन सबके साथ साथ 
मनुष्य के अन्दर कुछ भोर भी द्ोता है, एक ऐसी चीज 
भी होती हे जिसकी प्रेरणा से वह आसुरिक भाव से अपने 
को मुक्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त असुर के आसु- 
रिक गुणों ओर मनुष्य के आसुरिक गुणों में बाह्य साहर॒प 
द्वोने पर भी दोनों में एक आन्तरिक भेद होता दे--दोनों 
के वात्र, छनन्‍दर व स्पन्द (ग0706७०५ 779ए४८ाप द्वा00 
शोए8907) विभिन्न होते हैं। अन्ततः मनुष्य चाह 
जितना भी निष्ठुर, निदूय, स्वाथे-परायणश और अहंभावा- 
पन्न क्‍यों न हो, बह यह जानता है तथा स्वीकार करता है-- 
सब समयों में न भी सही तो कभी-कभी, बाहर में न भरी 
हो तो भीतर में--कि ये सब भाव बिरुकुल भी आदर्शों- 


आझदिति शरीक 


चित नहीं हैं, ये हेझ ओर, त्याज्य हैं | परन्तु अपछुर इसलिये 
निर्मम होता है कि निममता ही उसकी दृष्टि में उचित है, 
आारशें है, यद उसफा स्कथाव, स्वघर् हे, उसकी सत्ता का: 
नियम है, उसके लिये श्रेष्ठ कल्याण की वस्तु है! बलात्कार 
उसके स्वभाव की शोभा है! 

स्पेन ने अमेरिका में जो अत्याचार किया, रोम ने 
ईसाइयों के ऊपर जो अनथ किये, ईसाइयों ने जो ईसा- 
इयों के साथ पाशविक व्यवृहदर (800»४907). किया, 
अथवा भारत, आयलेंटड ओर ऋफ़ीका में स्म्म्नज्य-सष्टाओं 
ने जो करतूतें दिखलाई के सब्र महित, अक्षम्य ओर -' 
अनेक चेक्रों में अमानुदिक थीं। परन्तु “नाज़ी' जमनी ने 
पोलेण्ड में जो कुछ किया है तथा सारे जगत में जो 
कार्य वह कसना चाहता है; उसके साथ जब दम तुलना 
करते हैं तब हम देखते हैं. कि दोनों में केबल मात्रागत ही 
नहीं प्रत्युत एक गुस-गत भेद भी वतमान है। एक क्षेत्र में तो 
यह सब मनुष्य की दुबलता का परिचय देता दे ओर दूसरे 
हे में असुर की प्रबल्लता का । यह भेद ज्रिन्हें नहीं दिखाई 
देक उन्हें बशन्ध समझना चाहिये-छेप्ते बहुत से लोम 
होते हैं जो गाढ़ा रंग देखते दी कहते हैं कि यह काला है 
ओर इल्का रंग होने पर कहते हैं कि यह सुफ़ेद दे । 

क्षरि कतया असुर की सवंत्र विजय होती हे; क्‍योंकि 
उफ़की शक्ति ज्ञितनी सुसंगठित व सुन्यवस्थित द्ोती दे 


४! धर्मतत्र कुद लेत्र 
उतनी मनुष्य की नहीं होती, आसानी से हो भी नई 
सकती | असुर की शक्ति में छिद्र नहीं होता, बह डिद्ग- 
रहित व ठोस होती है। मनुष्य :की सचा और शक्ति 
संघर्षों ओर विरोधों से गठित हुई होती है, वद्द एक एक 
कदम करके, धीमे-धीमे और मेहनत के साथ, क्रमिक 
पवित्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रगति करता है, वह 
उद्योग और संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है। मनुष्य की 
शक्ति असुर की शक्ति के विरुद्ध उतनी ही मात्रा में 
विजयी होती है जितनी मात्रा में वह देवशक्ति 
की धारा में अपने आप को सिंचिपत्त करती 
हुईं चलती है। परन्तु जगत्‌ में देवता, देवशक्तियाँ पीछे 
अवस्थित हैं, क्योंकि अभी तक सामने का व्यावद्दारिक 
चेत्र असुरों के दी अभाव में है। बाह्चत्तेत्र, स्थूल भाधार--- 
देह, प्राण, मन--श्रज्ञान के द्वारा, अहंबोध के द्वारा तथा 
मिथ्याचार के द्वारा गठित हुआ है, इसी लिये झसुर 
अनायास ही वहाँ अपना प्रभाव व आधिपत्य स्थापित 
कर लेता है ओर कर भी चुका है । मनुध्य सददज ही असुर 
* का यंत्र बन जाता है--बहुधा अनजाने द्वी ऐसा द्ोता है ! 
ओर इसी कारण आज पृथ्वी असुर के इस्तगत हो रही 
हे। देवता के लिये पृथ्वी को अधिगत करना, पार्थिव 
चेतना के ऊपर किसी प्रकार का अपना प्रभाव स्थापित 
करना उद्यम, साधन ओर समय की अपेक्षा रखता है | 


अदिति और 

प्राचीन-काल में मनुष्यों के घोर कर्मा' कर--विशेषतया 
जब उन्होंने यू 7बद्धता या दलबन्दी के साथ काम किया-- 
आसुरिक प्रभाव अधिकांश क्षेत्रों में पड़ा था इसमें संदेह 
नहीं । परन्तु आज सो यह कहना पड़ता है कि असुरं या 
असुरगण स्वयं ही उतर आये हैँ ओर शक पबल्नतया 
संगठित मानव-समाज को अधिकृत कर, अपने ही सांचे 
में उसे ढालकर प्रथ्वी के ऊपर पूर्ण विजय की--विश्वमेध- 
यज्ञ की पूर्याहुति करने का प्रयास कर रहे हैं । 

हमारी दृष्टि यह कहती दे कि अश्ज जो महासमर 
चल रहा है उसी के परिणाम पर मनुष्य का सारा अविष्य, 
पाथिव जीवन का समस्त मूल्य निर्भर करता है। मनुष्य 
इतने दिनों तक जिस ऋमिक उन्नति व क्रम-विकास के) 
धारा में अग्रसर होता आ रद्द ह--चाहे कितनी ही धोमी 
गति से क्‍यों न हो, चाहे कितने ही संदेह-भरे प्राण-मन से 
क्‍यों न हों--उसी धारा में क्या वह अवश्य ही पूर्ण सिद्धि 
की ओर, पूर्णतर, शुद्धतर व मुक्ततर ज्योति्मय जीवन की 
ओर आमे बढ़ता रह सकेगा या उसका वह मार्ग बन्द द्वी 
हो जायगा, ओर परिणामततम बह अपनी पुरानी पाशविक 
अवस्था की ओर या उससे भी निकृष्ट गति की ओर, 
असुर के शिकव्जे में कख कर अंध ओर असहाय दास- 
जीवन व्यतीत करने के लिये या आत्मा को ख्तोकर, असुर 
ही बन कर, 'कब्न्ध' देत्क की तरह मस्तक-रहित धड़ 


४३ धरम चेत्रे कुछ लेत्रे 


बन का, जीवन बित ने के लिये अवोगाय को प्राप्त 
करेगा ९ यहो समत्या आज हमारे सामने उपस्थित है । 

हमारी दृष्टि के अनुसार आज का महायुद्ध देवता के 
यंत्र युत समठुघ्र आर अपु॒र के बीच द्वो रहा है। इसमें 
संदेद नहीं कि असुर की तुलना में मनुप्य दुबल् हँ-- 
पाथिव क्षेत्र में; ५रन्त मनुष्य के अन्दर भगवान्‌ विराज- 
मान हैं, इस भागवती शक्ति ओर बल-वीये के सामने 
असुर का कोई बल-विक्रम अन्त तक नहीं टिक सझता । 
जो मनुष्य असुर के विरुद्ध खड़ा + वह खड़ा द्वोने के 
कारण ही देवता के पक्ष का दो गया हैं, भागवत आशीवा द 
उसके साथ है। युद्ध के इस स्वरूप के विषय में हम जितने 
ही सचेतन होगे ओर सचेतन होकर सतत उन्नतिशीज 
शक्ति के पक्ष में, दिव्य शक्ति के पत्त में खड़े द्वोंगे उतनी 
दी मतुष्य के अन्दर देवता की विजय अवश्यम्भाबी द्वोंती 
ज्ञायगी, उतनी ही आसुरिऋ शक्ति क्षीण हो दो कर पं.छे 
हटती जायगी । अगर अज्ञान के वश द्ोकर, अंध-वासना, 
संकुचित दृष्टि ओर विवेक-शुन्य पक्षपात के वश द्योकर 
हम पत्त और विपक्ष में कोई भेद न करेंगे तो हम मनजुज्य 
को भीषण दु्दशा को निमंत्रित करेंगे । 

इस युग-संकट के समय भारत की भरी भाग्य-परीक्षा 
हो रद्दी हैं। भारत की स्वाधीनता भी उतनी द्वी मात्रा में 
अनिवाये हो सकेगी जितनी मात्रा में वह वतेमान युद्ध $ 


अदिति श्र 
अन्तॉनदित श्र्थ तथा स्वरूप " को हृदयंगम कर सकेगा 
ओर ज्ञानपूवक देवशक्ति के पक्ष में खड़ा दो सकेगा, 
जितनी मात्रा में वह भागवती शक्ति का यंत्र बन सकेगा । 
यह यंत्र ब्तेमान समय में आपाततः चाहे जितना भी 
दोषपूण, त्रटिपू क्यों न मालूम हो, इसके अन्दर भगवत्‌- 
प्रसाद का, दिव्य आशीर्वाद का सर्पशे पहुँच चुका है. और 
इस कारण वहू सभी विध्न बाधाओं को पार कर अजेय 
विजयी द्वोकर रहेगा। इसी कारण तो भागवत कृपा के 
बारे में यह प्रसिद्धि हे कि “पंगु लंघयते गिरिम!--उसके 
द्वारा लंगड़ा भी पवेत को ल्लांघ जाता है। परन्तु भारत की 
स्वाधीनता आज इस बात पर निर्भर करती है कि बह 
किस पक्त को चुनता है। 

आन्न भारत की अन्तरात्मा के सामने एक महान 
सुअवसर, एक '“माहेन्द्र मुहृ्ते! उपस्थित हुआ; है । अगर 
उसने अपना ठीक पथ चुन लिया, कुपज्ञ के विरुद्ध खड़े 
होकर सुपक्ष का आलिंगन कर लिया तो उसकी युग-युगान्तर- 
व्यापी साधना पूर्णतया साथक हो जायगी। जिस अमूल्य 
संपदा को, अध्यात्म की जिस संजीवनी शक्ति को मानव 
जाति की मुक्ति के लिये, प्रथ्वी के रूपान्तर (]५७॥78- 
07807) के .लिये वह अपनी साधु-संत-मंडली दी 
साधना-परम्परा के द्वारा जीविव रखता चला आ रहा है, 
पुष्ठ करता आ रद्दा दे, जिस वस्तु के लिये ही भारत का 


धर धमलचेत्रे कुरुतेत्रे 
अस्तित्व है ओर जिसे खो देने. पर भारत का कोई अर्थ 
ही नहीं रह जायगा, प्रथ्वी ओर मानव-जाति भी अपनी 
सारी साथकता खो बेठेगी, अपनी उस अमूल्य सम्पदा को 
आज इस अग्नि-परीक्षा के समय हम भारतव्राप्ती पहचानेंगे 
या नहीं, उसकी रक्ता के लिये अन्तिम तौर पर निश्चित 
मांग का चुनाव करेंगे या नहीं ? भगवान्‌ के लिये सरल 
ओर निष्कर्टक पथ बनायेंगे या नहीं? आज के इस 
जगद्व्यापी युद्ध में एक पक्ष की विजय द्ोने पर भगवान्‌ 
का पथ--उन्नति, विकास ओर पूर्णंता का पथ--खुला रहेगा, 
विशाल ओर नित्िध्त दो जायगा, सुरक्षित हो जायगा और 
दूसरा पक्त बिजयी दोने पर बह पथ सम्भवतः चिरकाल के 
लिये--कम से कम अनेक युगों के झिये--बंद हो जायगा । 
केवल बाह्य दृष्टि से नहीं, सुविधा की चात्न या कूटनीति के 
छल का आश्रय लेकर नहीं, वरन्‌ अन्तर की निर्निमेष 
चेतना के द्वारा हमें न्‍्याय्य ओर अन्याय्प पक्ष को पहिचानना 
चाहिये, अपनी समग्र सत्ता के द्वारा सुपक्ष का वरण करना 
चाहिये ओर कुपत् का विरोधी होना चाहिये। जिसे 
मित्रपक्ष कहा जाता है बद्ी हमारा वास्तविक मित्रपक्ष है, 
उस पक्त के लोगों में हज़ारों-लाखों दोष वा त्रुटियाँ होने 
प्र भी वे द्वी उस सत्य के पक्त में खड़े हुए हैं जिस सत्य 
का आविभांत ओर विजय दम कराना चाहते हैं। अतएव 
वे दी हमारे स्व-पत्षी हैं, काय-मन-बचन से उन्हीं का संगी- 


अदिति श ६ 


साथी होकर हमें खड़ें होना चाहिये, अगर हम '“महती 
विनष्टि” से-महान्‌ विनाश से-रक्षा पाना चाहते हैँ । 

दुर्योधन के प्त में थे उसके सो भाई, ओर थे भीष्म, 
द्रोण, कर्ण जैसे अनेक महारथी, फिर भी, चाहे जितने 
दुःख-कष्ट के बाद हुई हो ओर चाहे जितने दीघकाल के 
बाद हुई हो, अन्त में जय हुई पाँच पांडवों की दी, क्‍योंकि 
उनके पक्ष में थे श्रीकृष्ण । जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण ओर 
धनुधर पा अर्थात्‌ जहाँ भगवान्‌ ओर उनका यंत्र-भूत 
आदर्श मनुष्य होता है वहाँ अव्यर्थ बिजय, पूर्ण सिद्धि 
ओर श्री रहती हैं । हम किस पथ से जा रहे हैं, किस पथ 
से चलेंगे--यड्ी प्रश्न हसारी ब्रिधि-लिएि में अग्निमय 
अक्त्रों में देदीप्यमान हो रहा है । हमारा काये आज इस 
का क्‍या उत्तर देगा ? 


माँ का आवाहन-गीत 


[ श्री नारास्शप्रसाद ] 


आाओ मैया आओ।॥ 
हृदय गगन में आओ ॥ 


अह्तस्थ शत्र से सुक्त कर माँ! सुप्त शक्ति उन्मुक्न कर । 
शिव«विश्व-चेतना युक्षक कक अपनी ज्योति जगाओ।॥॥। 
झाओ मेया आओ्रो। 


हृश्य कमल पर आओ ॥ 


प्रार्शाकी, सनकी स्तरी उठा... सबमें, तू अपनी झलक दिखा। 
मेरा मैं, मुकसे दूर इट... घट घट में था जाओ।॥। 


आओो मैया आओ। 
शझपना रूप दिखाओ ॥ 


हमको झघनाशह खज़ बना. भ्ज्ञान विनाशी दीप बना । 
अपने हाथों का यंत्र बना झपना का कशओं ॥ 


झाओ मेया आओ। 
रग रग में श्म जाओ॥ 


” माँ 
( लेखक--श्री हरिदास चोधरी ) 

कभी-कभी हम . विश्वपिता के रूप 'में भगवान्‌ की 
कल्पना करते हैं ओर कभी-कभी विश्वजननी के रूप में 
उनकी चन्दना करते हैं, पूजा करते हैँ। ओर कभी-कभी 
पिता और माता, 'सः और “सा! दोनों को उस परम सत्य 
का बोध कराने में असमर्थ समझ कर ओ शर्म तत्‌ सत' के 
रूप म उसका निर्देश करने की चेष्टा करते हैं | ईसाई-धर्म में 
भगवान्‌ प्रधानतः पिता के रूप में पूजे ज्ञाते हैं; वे अनंत 
विश्व के स्ष्टा ओर करुणामय त्रतता हैं, वे सर्वेक्ष, स्वे- 
शक्तिमान और सवमंगलमय हैं। हमारे तन्त्र-शास्त्र में 
माता के रूप में या जगदम्बा के रूर में भगवान्‌ को पूजा 
करने का विधान है, ओर वेदों तथा उपनिषदों में वे 
प्रधानतः अव्यक्त, अनिवंचनीय ओशेम्‌ कहे गये हैं । 

सत्य को यदि हम समग्र रूप में ग्रहण करें तो हमें 
मालूम होगा कि ऊपर कही गई तीनों दृष्टियों में कोई भी 
मिथ्या या काल्पनिक नहीं है। सत्य के अनन्त रूप हैं; 


ह:] 


है भरा 


भगवान्‌ एक साथ ही विभिन्न अवस्थाओं में बिराजते हैं। 
अपनी सर्वोच्च अवस्था में वे सत्र प्रकार के व्यक्त रूपों के 
परे अन्दिश्य, परात्पर हैं--दुर्भेग्रहस्यावृत हैं। उनकी 
यह परम अव्यक्त अनिदेश्य अवस्था ही 'ओव्म तत्‌ सत्तः 
के रूप में वशित है | परगतु एक ही' डुःखण्ड भगवान्‌ या 
पुरुषोत्तम एक दूपरी अवस्था में अनन्त-गुण-सम्पन्न सगुण 
ब्रह्म होकर विराजते हैं; सृष्टि, स्थित ओर प्रलय के कत्तां 
के रूप में अवस्थान करते हैं | ये सगुण ब्रह्म ही विश्वपिता, 
स्लोकतिधाता हैं। फिर प्रत्येक अवस्था में ही भगवान 
के दो प्रधान दिक्‌ या विभाव ( 450९०४ ) होते हैं: एक 
उनको निश्पन्द, निष्क्रिय सत्ता का दिक्‌ ($800 85.०0); 
दूसरा उनकी वचिरचंचल सक्रियता का दिक्‌ ( ॥)एगध।72 
8806८ ) । एक ओर तो वे अश्लुब्ध, प्रशान्त, आत्म-समा- 
हित, स्त्रय॑-सम्पूण शित्र हैं ओर दूसरी ओर उच्छ वासमयी, 
लीलापरायणा, नित्य नवीन छुन्द में प्रकाशोन्मुखा शक्ति 
हैं। भगवान्‌ के इस लीलामय शक्ति-रूप की द्वी कल्पना हम 
माँ के रूप में करते हैं । 

शा! शब्द का उच्चारण करने पर हमारे सन में जो 
भाव उठते हैं उनमें प्रधान चार हैं | प्रधानतः, माँ हैं शक्ति- 
स्वरूपिणी और सृष्टिमयी। इसी कारण भागवती शक्ति 
अखिल विश्व के चरम स्रोत ओर मूल कारण के रूप में 
जगदम्बा हैँ, चराचर विश्व की वह जननी हैं | द्वितोयत+, 
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माँ केवल रृष्टिमयी ही नहीं बल्कि वही चेतन्यमयी शक्ति 
भी हैं, बह चिद्रूपिणी हैं। सांख्य की प्रकृति रृष्टिमयी 
हे--जगत्‌ की अनन्त परिणाम-धाराओं का उपादान कारण 
ओर मूल स्रोत दै-- किन्तु फिर भी हम उस प्रकृति को 
(माँ? कृह कर नहीं पुकार सकते, क्योंकि सांख्यकार ने 
प्रकृति को जड़ात्मिका ओऔर अचेतन-स्वभावा कहा हे । 
मायावादियों की माया-शक्ति के विषय में भी यदह्दी बात 
कही जा सकती है | माया विश्व-सृष्टि का एकमात्र कारण 
होने पर भी अविद्यात्मिका दे और इस कारण वह माँ का 
आसन नहीं म्रहण कर सकती | बहुत से पाश्चात्य दाशनिकों 
ने भी यह स्वीकार किया है. कि एक महाशक्ति ही जगत्‌ 
की सृष्टि का मूल कारण है । हक्‍्सले ( 70८ॉ०ए 9 तींडल 
( गए74शी ) आदि उस शक्ति को एक अंघध जड़ शक्ति 
मानते हैं; हर्बट स्पेन्सर ( िशाएश: 8एशा९शः ) के मता- 
नुसार वह एक अज्ञात ओर अज्षेय, अनिर्देश्य शक्ति 
( ए॒ज्ञोताएजए थाते प्रगोंटा०ण७0० ए०0जछ७०) है; 
( 8%#०ए०ग०ए०7 ) के मत में वह एक निश्चेतन 
संकल्प-शक्ति (7007० जग) है; ओर देनरी बर्गंसन 
( घछाणं 7७88०० ) उसको प्राशमय सजन-शरक्ति 
( ए४७ उणए०५०७ ) कद्दते हैं। सभी पाश्चात्य शक्ति- 
पुजारियों की दृष्टि में विश्व की मूल शक्ति निश्चेतन है; 
अतएव वह शर्क्ति रृष्टिमयी होने पर भी मातृ-स्वरूपिणी 


घ्ा झा 


नहीं है । दुर्त-यतः, माँ स्नेह ओर करुणा की ज्वल्वन्त मूत्ति 
हैं। माँ के सामने सन्‍्तान अपने हृदय का बन्द द्वार त्रिना 
किसी संकोच के खोल सकती हे ओर माँ सी असीस स्नेह 
के वश होकर सन्‍्तान के दज़ारों दोषों ओर च्ुटियों को 
क्षमा कर सकती हैं झोर उसे परम कल्याण के मार्ग पर ले 
जा सकती हैं। भागवती शक्ति भी इसी करण माँ हैं, वह 
केवल सष्टिमयी ओर चिन्मयी नहीं हैं अपितु साथ ही 
अपार करुणासयी भी हैं। उन्हीं की कृपा से मनुष्य का 
अविद्याजन्य बन्धन छिन्न होता हे ओर बअह्मसाज्षात्कार 
प्राप्त दोता है । वही मध्यस्था होकर स्नेहजात असीम थे 
के साथ जीच का हाथ पकड़ कर उसे मानो परम सत्य के 
पास ले जाती हैं । चतुथतः, माँ सत्यानुगामिनी हैं । माँ सभी 
कार्यो को पिता के आश्रय में ही करती हैं ओर पिता की 
अनुमति लेकर करती हेँ। भागवती शक्ति के विषय में 
भी ठीक यही बात कही जा सकती है | आया शक्ति केवल 
शिव की विगर्‌ सत्ता का आश्रय लेकर ही लीलामयी द्वो 
सकती हैं तथा सपष्टि-स्थिति-प्रलथ आदि सभी कार्य वह 
परम पुरुष की अनुमति लेकर ही, उनकी इच्छा पूरी करने 
के जिये ही किया करती हैं। शक्ति की सक्रियता सम्पूर्ण 
रूप से शिव की अनुमति पर ही निर्भर करती है। आधघु- 
निक युग के बहुत से दाशनिक इस विषय में शक्ति को 
पूर्ण॑रूपेण स्वाधीन मानते हैँं। कोई-कोई तो यहाँ तक 
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कहते हैं--जैसे फिश (009०), बर्गसन ( 8७78307 ), 
जेंटिल ( 0००00 ) आदि-कि सत्ता शक्ति की ही सृष्टि 
हे, जो कुछ दम स्थितिशील देखते हैं. वह सब एक चिर- 
चंचल सजन-शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है | परन्तु सष्टिमयी 
शक्ति को जब हम माँ कहते हैँ तब उस शक्ति के आश्रय- 
स्वरूप एक परम पुरुष को भी स्व्रीकार करते हैं ओर हम 
विश्वास करते हैं कि परम पुरुष की ही अनुमति लेकर, 
उन्हीं के अन्दर निहित सत्य-समूह को रूपान्बित करने के 
लिये भागवती शक्ति कर्म में प्रवृत्त होती हैं । 
श्रीअर बिन्द ने अपनी “माता” नामक पुस्तक में आरम्भ 
में ही कहा है कि पूर्रायोग की सिद्धि प्राप्त करने के लिय॑ दो 
वस्तुओं की आवश्यकता हे--नीचे से भागवत जीवन प्राप्त 
करने के लिये साधक की आन्तरिक अभीप्सा ऊपर डठनी 
चाहिये ओर ऊपर से भागवती शक्ति की करुणा या प्रसार 
का अवतरण होना चाहिये । साधक की अभीष्सा पूर शुद्ध 
सथा एकमात्र भगवन्मुखी होनी चाहिये। इस अभीप्सा 
(8 ५०४207) के स्वरूप को हम एक ओर आढकांत्षा या 
कामना (877900॥ 07 (€8॥6) से ओर दूसरी ओर 
व्याकुलता से अलग करके सममभने की चेष्टा करेंगे। 
 आकांज्ता या कामना हमारी प्राशमय सत्ता की अभिव्यक्ति 
है, हमारा चित्तविक्षोभ है। परन्तु अभीप्सा सूचित करती 
है हमारे हतपुरुष का जागरण | आकांक्षा अइंमुखी होती 


६$ मां 


है चाहे बह कितने ऊँच प्रकार की क्यों न द्ो। हम 
घन चाहते हैँ, मान चाहते हैं, अपना अधिकार, पदग्रतिष्ठा 
चाहते ह--यह सब हमारे प्लुद्र अविद्य.च्छुन्न अहं' की तृप्ति 
के लिये ही दत्ता हे । परन्तु अभीप्सा अहंकार का समूल 
नाश करती है ओर एकमात्र भगवान्‌ के प्रति ही हमें 
आकृष्ट करती हे, भगवान्‌ को ही केवल जीवन के भुवतारा के 
रूप में निर्दिष्ट करती है । परन्तु भगवान्‌ को पाने के लिये 
साधक के मन में बहुत वार एक प्रकार की अस्थिरता या 
व्याकुलता का भाव उत्पन्न होता है | इस अभ्थिरता का मृत 
कारण द्वोता है भागवती शक्ति के ऊपर पूर्ण निर्भरशीलता 
का अभाव | अभीप्सा सत्र प्रकार के अधेर्य ओर अस्थिरता 
से मुक्त होनी चाहिये। भगवान्‌ के ऊपर पूर्णरूपेण निर्भर- 
शील होकर, अन्तर में अभीष्सा की निष्कम्प ज्योति 
प्रज्वज्िित करके साथक को धीर-स्थिरभाव से दिव्य जीवन 
की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होना चाहिये | 

भागत्रत्त अचन प्राप्त करने के लिये साधक की अटूट 
अभीप्सा अत्यावश्यक, अपरिद्याय हे, परन्तु वही पर्य्याप्त 
नहीं है। मां की करुणा या प्रसाद के बिना सिद्धि कदापि 
प्राप्त नहीं हो सकती। संसार के प्रायः सभी धर्मा' ने 
भगवत्पससाद की आवश्यकता को स्वीकार किया है। सिद्ध 
सद्दापुरुष अपने सारे अन्त/करण से यह अनुभव करते हैं 
कि अनन्त का सामीप्य प्राप्त करने के लिये सीमाबद्ध जीव 
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की अकेली चेष्टा या तपस्या कभी पयाप्त नहीं दो सकती 
चाहे वह तपस्या कितनी ही कठोर तथा निरवच्छिन्न क्यों 
नहो। परन्तु पूररयोग की साधना में भगवठ्रसाद की 
आवश्यकता सबसे अधिक है । इस योग में भगवान्‌ का 
साक्षात्कार प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है; पूर्ययोगी 
चाहता है भगवदनुभूति की सम्पदा को बाहर में प्रकट 
करना, सृष्टि के अन्दर भगवान्‌ की लीलामयी इच्छा को 
पूर्ण करना । भगवान्‌ का सामीप्य या साथुज्य ही प्राप्त 
करना जिनका एक मात्र रदृश्य दे वे निम्न प्रकृति के 
आमूल परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं सममते | 
किन्तु पूर्णोयोगी के लिये निम्न-प्रकृति का आमूनल परिवतेन 
अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि असने अपने जीवन में 
भागवत ऐश्वय को पूर्णरूप से विकसित करने का ब्रत 
ग्रहण किया है । इसी कारण पूरयोगी का प्रधान लक्ष्य है 
अपने आधार का सब्वागीण रूपान्तर साधित करना; 
अपनी समग्र जीवनधारा को एक अपूव नवीन छन्द से 
भर देना। इप्त रूपान्तर को साधित करने के लिये, 
इस दिव्य छुन्द्र से जीवन को मंकृत करने के लिये 
आ्रावश्यकता है मां की पूर्ण कृपा की ओर पग-पग पर 
उन्हीं की अप्रतिदत शक्ति की सहायता की । इस कार्य सिद्धि 
में साधक की व्यक्तिगत चेष्टा बहुत कम ही सहायता कर 
पाती है । 


माँ 


हि 
स्‍सि 


भगवत्कृपा ग्राप्त करने का उपाय 

भागबती शक्ति की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिये 
साधक को कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। वे शर्ते हैँ 
झत्मसमपण ( 5९][-३७7४70९७ ) आत्मोन्मीलन (5९१ 
07960072) ओर सदसह्िवेक (ठ50एंफांगरशाठा एके 
80908/3(8 075९ ०९४०ा बा दे एशुं४९६७॥)। आत्मसम५ण 
या आत्मनिवेदन ही भगवतल्साद प्राप्त करने का सूत्र मंत्र 
है। मनुष्य जितनी मात्रा में भगवान्‌ के प्रति आस्मोत्सगे 
करता है उतनी ही मात्रा में भगबान भी मनुष्य की पकड़ 
में आ जाते हैं। जितनी मात्रा में साधक की व्यक्तिगत 
इच्छा-अनिच्छा, वासना-कामना प्रबत् हो उठती है उतनी 
ही मात्रा में मागवत्ती शक्ति भी दूर चल्ली जाती हैं, साधक- 
के आधार को अपने द्वाथों गदने का सुयोग नहीं पाती । 
साधक का आत्मसमपंण सक्रिय ओर स्वतः प्रेरित (७०४०० 
870 ४० पएम/७7ए) होना चाहिये तथा निःशेष ओर सवा - 
गीण (०7708९7ए९० ४70 ६०६७)) द्वोना चाहिये। बहुत 
से लोग ऐसा समभते हैं कि एक बार जब साधना का 
भार मांके हाथों में सॉप दिया, मांऊ़े शरणापन्न हो गये 
तत्र तो वही सब कुछ कर लेंगी, आत्मसमपंण का ठीऋू- 
ठीक भाव भी तो वही जाग्रत कर सकती हें। इस प्रकार 
को माँग ओर मनोभाव को तामसिक्रता ओर आत्मप्रबंचना 
के सियाय ओर कुछ नहीं कह सकते । आत्मप्रवंचना कहने 


अदिति ६६ " 


का कारण यह है. कि जो ल्लोग इस प्रह्नार को माँग पेश 
करते हैं वे मांके हाथ में साधना का भार सॉंप देने के 
बहाने अपने अहंकार की परितृप्ति में प्रवृत्त दोते हैं ओर 
कामनामय जीवन यापन करते हैँ। माँ की करुणा प्रा 
करने के लिये स्वयं इच्छा-पूर्वक सक्रिय रूप में अपने- 
आपको माँ के हाथों में सॉप देना होगा। केबल इसी 
शर्ते पर माँ हमारी साधना का भार ग्रहण कर सकती हैं । 
अन्यथा निश्चेष्ट तामसिक आत्मनिवेशन के फलस्वरूप 
यदि कोई पूणता प्राप्त मी हो तो वह होगी यंत्र जेसी 
पू्णता (0०८४०४४४८०४) 9९४९९४००) विशुद्ध आध्यात्मिक 
पूणता नहीं। उसके बाद माँ के प्रति साधक का आत्म- 
समपंण होना चाहिये निःशेष ओर सवा गीण । बहुत बार 
ऐसा देखा जाता है कि साधक के अन्तःपुरुष ने तो माँ के 
प्रति आत्मसमर्पेण कर दिया है, यहाँ तक कि उसके मनने 
भी आत्मोत्सम कर दिया है, किन्तु उसकी प्राणसय 
सत्ता अपनी भोग-पिपासा को उत्सग करना - नहीं चाहती, 
अथवा उसका स्थूज्ञ शरीर अपने चिरपरिचित अभ्यास के 
अनुसार ही तथा अपने अंध संस्कार के वश होकर ही चक्त 

रहा है । ऐसी अवस्था में आधार का सम्यक्‌ रूपान्तर 
कदापि नहीं हो सकता | जीवन के सभी अंगों को, सत्ता 
के सभी स्वरों को, प्राण के सभी सपन्‍दनों को, शरीर की 
समस्त गतिविधियों को निस्‍्संकोच मां के निकट पुष्पांजक्लि 
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की तरह उत्पग कर देना होगा, केवल तभी पूर्ण रूपान्तर 
का ध्वप्न सफल हो सकता है। 

मातृ-फरुणा प्राप्त करने की पहली शत्ते है आत्मसमपंण, 
फिर उसके बाद चाहिये आत्मोन्मीलन ओर सदसदियवेक । 
मां की शक्ति को अपने अन्द्र कार्य करने के लिए आवा- 
हन करके उसके ऊपर अविद्याजनित कोई शत्ते ल्ाद देने 
से काम नहीं चल्त सकता; ऐसी मांग पेश करने से काम 
नहीं चल सकता कि मां को हमारी पसंद के अनुस्मर निर्दिष्ट 
पथ या निर्दिष्ट विधि से ही काय करना होगा । ऐसा करने 
से साधना का उशेश्य ही ज्यथं हो ज्ञायगा । मां अपनी 
इच्छा से कार्य करेंगी, अबाध स्वच्छन्द गति से कार्य 
करेंगी। तभी हसारा आत्मसमपंण शुद्ध हो सकेगा और 
साधना भ्री सहज ओर अब्वाघ गति से अग्रसर हो सकेगी। 
आत्मोन्मीलन का अथ है सत्ता के विभिन्न अंगों को माँ 
की शक्ति ओर ज्योति की ओर खोल देना जिसमें माँ की 
कृपा से आधार का सवा गीण रूप्रन्तर साधित हो सके । . 
एक ओर या सत्ता के एक अंश में सं की ओर अपने को 
खोलकर दूसरी ओर विरोधी शक्तियों के लिए द्वार उन्मुक्त 
कर देना सिद्धि को अत्यन्त दूर भ्रेज देना, व्याघाव डाल 
देना है । जो मंदिर माँ के लिए उत्सय किया गया है .उस 
के अन्दर सत्य ओर मिथ्या, अंधकार ओर प्रकाश एक 
साथ कभी नहीं रह सकते । इसी कारण खाधना में सदा- . 


खदितिं द्द 


सर्वदा सजग रहने की आवश्यकता है, विचार-विवेक 
रखने की आवश्यकता है; सुच्द संकल्प रखने की आव- 
श्यकता है जिसमें केवल सत्य को ही ग्रहण किया जाय 
ओर मिथ्या का सब प्रकार से त्याग किया जाय | माँ की 
कृपा से जो ज्योतिममय सत्य ऊपर से नीचे उतरे केवल 
उसी के वरण करना चाहिए तथा जो कुछ अनत दै।-- 
भन के संस्कार मतामत; बोद्धिक रचनाएँ आदि, प्राण की 
भोगवासनाएं, माँगे , संकीर्सताएँ, गये, ईष्या आदि तथा 
शरीर की मूढ़ता; तामसिकता; संशय, अविश्वास, परिवर्तन 
डी अनिच्छा इत्यादि-इन सब को निमंम होकर समुत्त 
नष्ट कर देना चाहिए। 
आत्म-समर्पण और व्यक्तिगत चेश 

हमने पद्ले ही कहा है कि पूर्ण आत्म-समपणश तथा 
आत्मोन्मीलन के छारा भागवती शक्ति को आधार के 
अन्दर अव्याहत रूक से कार्य करने देने षर ही दिव्य 
रूपाग्तर साधित हो सकता है । इसी कारण पूर्ययोगी की 
चेष्टा होगी अपनी व्यक्तिगठ तपस्या के बदल्ले धीरे-धीरे 
मायत्रदी शक्ति को उनकी इच्छा के अनुसार अपने अन्द्र 
कार्य करने की सुविधा देना । तो क्या आत्म-समपेण-योग 
में साधक की अपनी चेष्टा की कोई भी आवश्यकता नहीं ? 
यह प्रभ यहाँ पर बहुतों के मन में उठ सकता है। परन्तु 
इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता हे; इसका अनुमान 
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करना उतना कठिन नहीं। आत्म-प्मपंण योग के साधक 
का चरम लक्ष्य है ऐसी एक अबस्था प्राप्त करना जिसमें 
व्यक्तिगत चेष्ठा की कोई आवश्यकता न रहे, उसके लिये 
बिल्कुज्ञ अबकाश न रहे, जिसमें साधक दिव्य शक्ति की 
अनन्तमुखी कमघारा का केवल्न केन्द्र बन जाय । किन्तु 
इस चरम अवस्था को प्राप्त होना केवज्न तभी सम्भव होगा 
जब साधक का समस्त आधार सम्यक्‌ रूप से शुद्ध और 
पवित्र हो जायगा, जब उसकी समग्र सत्ता दिव्य प्रतिमा 
के रूप में परिण॒त हो जञायगी । इससे पहले व्यक्तिगत चेष्टा 
ओर निरन्तर जागरुकता का अभाव होने पर असावधानी 
के किसी भी मुहत्त में विरोधी शक्ति आकर साधक को 
प्रभावान्वित कर सकती है। इस कारण जब तक निम्न 
प्रकृति सक्रिय द्वो तब तक साधक की व्यक्तिगत चेष्टा की 
आवश्यकता है । इस व्यक्तिगत चेष्टा का प्राण है अभीप्सा, 
परिवर्जेन ओर समपण | एक ओर पूर्रायोगी ज्ञिस तरह 
भगवान को ही अपने भीतर वास्तविक साथक के रूप में 


अनुभव करेगा ओर उन्हीं की शक्ति को अब्राध गति से 
सक्रिय करने की चेष्टा करेगा, इसी तरह दूसरी ओर बह 
आधार के पूर्ण शुद्ध हो जाने के ठीक अन्तिम मुहत्ते तक 
निःशेष आत्म-समपंण करने की चेष्टा करेगा, मिथ्या का 
मूलोच्छेद कर डालने का प्रयत्न करेगा ओर अपने अन्तः 
करण में दिव्य जीवन प्राप्त करने की अर्भप्सा को सदा 
जीवित-जायूत बनाये रखेगा । 


अ।>छ पक्‍थसवकता 


अदिति 0 


जीवन का रक्षा ककच 
विपत्संकुल जीवन-पथ में एकमात्र अव्यर्थ रा“ 


कवच है माँ भगवती की कृपा । यरि माँ की कृपा प्राप्त हों 
जाय तो फिर साधक जीवन के सभी आँधी-तृफ़ानों के 
झन्दर से होकर, सभी दुर्दिनों ओर संकटों से होकर 
निर्भय अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकता हे। इस 
कपा को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय हे अपने अन्तःकरण 
को श्रद्धा, अनन्यता और आत्मोत्सग के भाष से पूर्रा कर 
रखना । दमारी श्रद्धा होनी चाहिये शुद्ध, सरल ओर 
निर्दोष । बहुत बार श्रद्धा अहंकार ओर कामना द्वारा कलुषित, 
हो जाती है; हमारा मन और प्राण गब ओर आत्मम्भरिता 
से फूल उठता है ओर हम अपनी निम्न प्रकृति की छुद्र 
भोगठष्णा को ठृप्त करने के लिये माँग पेश करते हैं । 
वास्तविक श्रद्धा अन्तः-पुरुष की सम्पदा है । उस विशुद्ध 
श्रद्धा को प्राप्त करने पर हमारे जीवन का एकमात्र ब्रत होगा 
दिव्य कर्म ओर दिव्याभिव्यक्ति; हमारे लिये आकाँच्षा की 
एकमात्र वस्तु होगी दिव्य चेतना की शक्ति, शान्ति, ज्योति 
ओर आनन्द तथा देह-प्राण-मन का दिव्य रूपान्तर; हमारी 
एकमात्र माँग होगी प्रथ्वी के ऊपर अतिमानस सत्य की 
शाश्वत प्रतिष्ठा। इसी प्रकार हमारी अनन्यता ओर 
आात्मोत्सग भी निमेल ओर अखण्ड होना चाहिए । अपनी 
सत्ता के किसी अंश को, अपनी साधना की किसी शक्ति 
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को हमें अहं के लिये अथवा अन्य किसी अदेबी शक्ति के 
लिये सुरक्षित नहीं रख छोड़नी चाहिए। हमारी श्रद्धर, 
अनन्यता ओर समपंण जितने परिमाण में शुद्ध ओर पूर्ण 
होंगे उतने ही परिमाण में माँ की कृपा ओर अभय-बरदान 
को हम प्राप्त कर सकते हैं। माँ की अभयवाणी प्राप्त कर 
ज्ञेने पर कोई भी बाधा-विपत्ति, कोई भी विरोधी शक्ति, 
वह चाहे जितनी भ॑ दुधष क्‍यों न हो, साधक को स्पर्श 
तक नहीं कर सकती, बल्कि माँ को कृपा से सड्डुट सुयोग 
बन जाता हे, व्यथता-दुबल्ता साथक अमोघ सामथ्ये के 
रूप में परिणत हो जाती है । क्योंकि माँ की कृपा के अन्दर 
प्रकाशित होता है विधाता का सवजयी अव्यथ विधान-- 
परमेश्वर की अनुमति । (क्रमशः) 


( श्री अर विन्द-पाठमन्दिर से ) 


मंकटकाल 


[ यह क्लेख गतवर्ष अक्तूबर मास मे ख़िखां गया था | परंतु 
कहीं प्रकाशित नहीं हो सका था। यहद्द मनोरंजक ब्रात हे कि 
कभी तो मेरे केख अख़ब रो में इसलिये नहीं छुपते थे क्योंकि 
थे सरकार के विरुद्ध द्वोते थे, पर यह खेखे इस लिए बहीं छापा 
ज्ञा सका क्योंकि साधारण तल्लोकमत के विरुद्ध था। अस्तु, पाठकः 
इस लेख को इस इष्टि से पढ़ें कि यह अब से चार .मास पूर्व 
उस समय का क्िखा हुआ है, जबकि घुगै-राष्ट्री की विजय होती 
दीखती थी भौर बहुत द्वी सक्ृटकालल था। वैसे तो परमेश्वर 
के! कृपा से अगले डी सास से, नवम्बर से सम्मित्षित राष्ट्रों को 
विजय द्वोनी प्रारम्भ हो चुको है और भअब पूर्शंरूप से हो रही दे 
तथा सट्ूूट बहुत कुछ टज्ञ चुका है, फिर भी इस छेख को अ्रवे 
सो इस लिये प्रकाशित रिया जा रहा है क्योंकि इस छोख में 
स्‍्यापक भावना की तथा बेैसी ही मणोवृत्ति बवाने की एवं 
झाचरण करमे की अब भी उतनी दी आवश्यकता दे जितनी 
तब थी, और यह तव तक रहेगी जब तक कि युद्ध समाप्त न दीं 
हो जाता, सम्मिद्धित राष्ट्री की विजय में समाष्त नहीं द्वो जाता ६ 


रे सड़्टकाल 


आशा है हम, जिन्हें भारतवासी होने का सौमभ-ग्य प्राप्त है, अब 
भी इस विषयक अपने कर्तव्य को पद्दिच नेंगे । 

इस विषय को अच्छी तरह समझने के ल्षिए में पाठकों का 
ध्यान श्री नलिनीकान्त जी के विद्वत्तापू्णं तथा ज्ञानपूर् खेग्व 
धर्मकषेत्रे कुरुत्ेत्रे' की तरफ़ विशेषतयण भ्राकृष्ट करता हुं जो 
इसी अड्ू में ४० पृष्ठ पर छुपा है |--अ्रभय | 


१ जगत की रक्षा या भारत की स्वाधीनता 


महात्मा गाँधी का, साधारण क्षोगों के विपरीत, यह 
कहना रहा है कि यदि भारत हिंसा द्वारा स्वराज्य के लिये 
कटिबद्ध डोगा तो उनकी आहत, रुधिरप्लवित आत्मा 
हिमालय में शरण खोजेगी, ऐसा स्व॒राज्य कभी सच्चा 
स्व॒राज्य नदीं होगा। क्योंकि उनकी दृष्टि में अिम्ग हमारे 
राजनेतिक स्वराज्य को अपेक्षा बहुत बड़ी चीज़ दे । इसे 
पूरी तरह सब समझें, मानें या न सानें पर इतना तो सत्र 
मानेंगे कि इसी तरह अन्य ऐसी वस्तुएँ ज़रूर हो सकती हैँ 
ओोर अनेक हो सकती हैं जो कि सचमुच स्वराज्य से बड़ी 
हों ओर जिनको खोऋर स्व॒राज्य हो ही नहीं सकेगा या वह 
निरथंक वस्तु होगा, असली स्व्॒राज्य नहीं होगा । ऐसी एक 
ब॒ध्तु आज बड़े ज्वलन्त रूप में उपस्थित हे । आज सारी 
दुनिया की द्वी रक्षा का प्रश्त इतनी सयंकरता से उपरिथित दल 
कि उसके सासने भारत की स्वाघीनता का प्रश्न विस्टृत दो 


अदिति जड़ 


जाता है। आक्रन्ता राष्ट्र जो धुरीराष्ट्र कहलाते हैं आज जो 
एक के बाद एक अन्य राष्ट्रों को पादाक्रान्‍्त करते जा रहे 
हैँ उनसे दुनिया को बचाने का प्रश्न इतना भारी है कि 
उसके चलते रहते भारत की स्ताधीनता चाहने का कुछ 
मतलब ही नहीं रहता । पिछले बाकस्वातन्त््य के वेयक्तिक 
सत्याग्रह को प्रारम्भ करते हुए बम्बई में गाँधी जी ने कहा 
था कि इस समय अंग्रेजों से हम क्या स्वराज्य माँगें, 
स्वराज्य के लिये उनके विरुद्ध इस समय हम सत्याग्रह नहीं 
कर सकते जत्र कि अंग्रेज-जाति इतनी भारी मुसीबत में 
पड़ी है, अपने अस्तित्व के लिये ह्वी कशमकश कर रही है । 
गाँधी जी की वह बात मेरी समझ में इस समय तो ओर भी 
अधिक सही दे, ओर केवल अंग्रेज़ों का अस्तित्व ही नहीं, 
किन्तु सभी स्वाधीन रहना चाहने वाली जातियों का अस्तित्व 
इस समय महासंकट में है | फिर भी गाँधी जी ने, कांग्रस ने 
आज जो अंग्रज़ों से स्वाधीनता पा लेने की लड़ाई छेड़ी हे; 
उसके पीछे जो तक है उसे हम सच्चे अर्था में लें तो भी 
हम उसी परिणाम पर पहुँचेंगे जिसका में वर्णन कर रहा 


हैँ । क्योंकि, एक वाक्य में, काँग्रेस इस समय इसीलिये ज्ञान 
की बाज़ी लगाकर अंग्रेज़ी सरकार से लड़ रही है क्‍योंकि वह 
जापान, जमेनी आदि आक्रान्ता राष्ट्रों को परःस्त करने में, 
अदिसात्मक ही नहीं, किन्तु हिंसांतटमक तोर पर भी अपना 
हिस्सा स्त्राधीनता से लेने को तड़फ़ रही है, कयों कि राष्ट्रपति 
मोलाना आज़ाद तथा जवाहरलाल जी तो फोज और 


- ७५ सझ्ुुटकाल 


तलवार लेकर भी जापान से लड़ने को उद्यत हैं। इसलिये 
इस बात में मतभेद हो सकता है ओर है कि इस समय 
स्वतन्त्रता का आन्दोलन मित्रराष्ट्रों को मदद पहुँचाने के 
- लिये जरूरी है या नहीं किन्तु इस बात में मतभेद नहीं है 
कि इस समय धुरीराष्ट्रों को पर जित करने में लगना, 
मित्रराष्ट्रों को मदद पहुँचाना अत्यन्त ज़रूरी है । मुझे 
दुःख है कि बहुत से लोग, कांग्रेस के भी लोग, इसमारे 
मान्य नेताओं की इन बातों को गम्भीरता से नहीं ले रहे 
हैं, बहुत से इसमें विश्वास नहीं करते हैँ, कई सममते हैँ 
कि यह केबल राजनीति की चाल है असल में हमें जापान 
जरमनी को दराने से कुछ मतलब नहीं, हमें तो अपनी स्वा- 
धीनता चाहिये । पर में कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के 
वास्ते हमें अपने पूज्य नेताओं के कथन को जेंसा वे कद्दते 
हैं बेसा दी समझना चाहिये । कांग्रेस स्व॒राज्य के सवाल 
को अभी टाल सकती थी ओर लड़ाई की समाप्ति तक के 
लिये टाल ही चुकी थी । फिर भी जो कांग्रेस को या गाँधी 
जी को स्वाधीनता के लिये अब एकदम सत्याग्रह करना 
पड़ा है वह केवल इसीलिये चूँ कि वे इस लड़ाई में अंग्रेज़ों 
की जीत कराना चाहते हैं, और उनकी दृष्टि में हमारे स्वाधीन 
हुए बिना वह बहुत मुश्किल है । इसलिये वे भी जो कुछ 
कर रहे हैं वह अंग्रेज़ों के पक्ष की विजय के लिये ही कर 
रहे हैं। तो अब भी मुख्य बात मित्र पक्ष की जीत कराना 
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है, न कि अपनी स्वाधीनता, अपनी स्वाधीनता की अभी 
घोषणा हो जाना तो उसके साधन के तोर पर ही चाहिये। 
एवं मित्र पक्ष की विजय कराने के लद्दय पर सब सहमत हें, 
मतभेद है तो साधन में है । इसलिये गाँधी जी जैसे सत्य- 
परायण महा पुरुष के इस कथन में हमें जरा भी अवि- 
श्वास नहीं करना चाहिये कि वे सचमुच अंग्रेज़ों के पत्त 


की जीत के लिये ही सच्चे दिल से यत्नशील हैं। और यही 
ठीक है । सब तरह से ठीक दे | यही करना भी चाहिये । 
वास्तव में दुनिया पर इस समय एक बड़ा भारी संकट 
आया हुआ है | उसकी भीषणता तथा उसके बचने की 
तात्कालिक महान आवश्यकता को देख कर द्वी मेरा जैसा 
आदमी भी चिल्लाने लगा है, इस राजनैतिक से दीखने 
बाले विषय में इतने यत्न, निश्चय और हृढ़ता के साथ 
अपने भाव आवश्यक रूप से प्रकट करने को बाधित हुआ 
है । इसके लिये मुझे वर्तमान युद्ध के असली स्वरूप का 


बर्गन करने की आवश्यकता होगी । सो इस विषय में में 
नवे कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ । इससे पाठकों को यह भी 
पता ल्ग जायगा कि में केवल्ल निरी राजनेतिक चर्चा नहीं 
कर रहा, में तो अपने स्वाभाविक क्षेत्र के अनुसार आध्या- 
त्मिक दृष्टि से ही सब कुछ कह रहा हूँ, परन्तु राजनीति 
भी बल्ात्‌ इस समय इसमें अपने स्थान पर आज़ातो है 
क्योंकि रूच्ची आध्यात्मिकता में सब कुछ ही--राजनीति 
भी--ट्रीक स्थान पर अपनी सर्यादा से भाते हैं। 


3 । सड्डुटकाल 
२--बतंमान युद्ध का स्वरूप 


झाज ओ जगत-व्यापी युद्ध चल रहा है उसे किन्हीं 
रक जातियों का दूसरी जातियों के विरुद्ध युद्ध समझना 
गलती होगी । जातियाँ और सनुष्य तो निमित्त-मात्र हैं। 
इनके पीछे जो शक्तियाँ काम कर रही हैं उन्हें देखना 
चाहिए। जमनी के वर्तमान ना जीवाद के पीछे एक ऐसी 
अन्धकारमयी ओर असत्यरूप आसुरी-शक्ति काम कर रही 
है जो कि जगत भर पर अपना कछ्ज़ा करने के लिए बड़े 
वेग से बढ़ी जा रही है, इटली ओर जापान डसी से संचा- 


लित जमनी का साथ दे रहे हैं । यदि कहीं इनकी जीत हुई 
तो दुनियाँ का बहुत काल के लिए दिव्य जीवन के लिए 
फिर उभर सकना असम्भवप्राय हो जायगा। हम भारत- 
वासी अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जमनो या 
जापान का राज्य हो जाने का कितना भयंकर अर्थ हे । 
घोर आतझ्ड और अत्याचार का राज्य हो जायगा; उन्नति 
के लिए सब स्वाधीनता, दिव्य प्रकाश तथा सत्य की साधना 
को सब आशा समाप्त हो जायगी, आध्यात्मिक उन्नति का 
साग अवरुद्ध हो जाथगा । इसलिए इस घड़ी आवश्यकता 
है कि हम दुनियाँ के शत्रु और दुनियाँ के मित्रों व बचाने 
वालों को साफ़ पद्दिचान जाँय और अपनी सब सम्भवनीय 
शक्ति से जो दुनियाँ की रक्षा करने वाला पक्ष है उसकी 


झदिति स््द 


मदद करें | यह ठीकू है कि हम भारतवासी अंमग्रेज़ों के 
सताय हुए हैँ, इसलिए हमारे मनों में उनके प्रति विशेष 
नफ़रत होना स्वाभाविक हे | पर इस समय उस नफ़रत को 
भुला देना चाहिए। में जानता हूँ कि यह कितना कठिन है, 
विशेषतः जबकि अँग्रेज़ी सरकार ने पूज्य गान्धीजी तथा 
देश के सर्वप्रिय नेताओं को जेल में डाल रखा है ओर 
घोर दमन कर रही है । तो भी में कहूँगा, ओर इसीलिये 
कहने की और भी आवश्यकता है, कि इसके होते हुए भी 
हमें अपने असली शत्र को, मानवता के शत्रु को भूल नहीं 
जाना चाहिये । उस शत्रु के मुकाबिल्ले में यह सब भी बहुत 
गौण वस्तु है । पर यदि हम इल्टा सोचेंगे, अँग्रेज़ों को ही 
कहीं इस समय अपना शत्रु सममेंगे तो हस भारत पर-- 
ओर अतएव समस्त दुनियाँ के भविष्य पर--बड़ी भारी 
विपत्ति को निमन्त्रित कर रहे होंगे। यह नहीं कि आँग्रेज 
देवता हो गये हैं, या रू ही कोई सच्चा मार्ग दिखाने 
वाला है, परन्तु चूँकि अपनी सब कमज़ोरियों ओर खरा- 
बियों के होते हुए भी इस समय अँग्रेज़, रूस ओर अमेरिका, 
चीन सह्दित उस आसुरी शक्ति का विरोध करने ओर उसे 
परास्त करने के लिये जो कि अपनी अन्धकार और असत्य- 
सूज्षक नृशंस अवस्थाओं के साथ सब जगत्‌ पर कब्ज्ञा 
करने को भयद्डर चेष्टा कर रही है निमित्त बने हुए हैं, 
( चाहे अनजान में ही, पर देव कार्य में निमित्त बने हुए 


है 


जद 





हैं) इपलिये दमें अपनी सत्र शक्ति के साथ इस पक्ष की 
विजय कराने के लिये प्रमतुत हो जाना चाहिए । 


३--हमें क्या करना चाहिए 


तो कम से कम हमें 
एाअपने मन से घुरीराष्ट्र' के साथ पक्तप्रात को. 

इनकी विजयाकांज्षा के डिपे हुए सूच्म-ले-लूइ्म भाव को भी 
बिल्कुल निकाल देता चाहिए ।। अंग्रेजों के प्रति ठेप भाष के 
कारण या केवल उधल-पुंथत्न व नई परिवर्तित अवस्था की 
इच्छा के कारण जो बहुत से भारतवासियों के अन्दर धुरो 
रा्ट्रो की विजय से खुशी होती है वह बहुत ही हानिकारक 
है, वह जापान या जमनी को भारत पर आक्रमण करने 
के लिए ज़बदेस्ती अपनी ओर ख्वोंचती है | हम जानते ्् 
कि हमारे देश में आँग्रेज़ों के प्रति कटुता इतनी गहरी है 
कि बड़े-बड़े सरकारी नौकर भी दिल में अँम्रेज़ों की हार 
चाहते हैं, पर यह अवस्था इस समय जगत्‌-कल्याण के 
झोर अतएव भारत-कल्याण के लिए बहुत ही चिपरीत जा 
रही है | इसलिये बड़ी भारी मदद करना, यह है कि हम 
अपने सनों में से धुरी राष्ट्रों के प्रति सूह्म-से-सूच््म पक्षपात 
को भी बिल्कुल निकाल देवें बल्कि-- 

२. सच्चे दिल से हिटल्र की हार तथा मित्रपक्ष की 
विजय मनावें | 
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३, मित्रपक्ष को विजयी करने के लिये अन्य जो कुछ 
भौतिर सहायता पहुँचाना भी हमारे हाथ में हो वह रूच 
भी करें| 

पर यदि हम इतना भी न करेंगे तो बड़ा डर है कहीं 
आसुरी पक्ष विजयी न हो जाय । यही समय है जब कि 
थोड़ा सा भी अपना बोक ठीक तरह से ठीक तरक डाल 
देने से उठा जाता हुआ तराज़ू का पलड़ा फिए ठीक हो 
सकता है, उचित ओर बोर पड़ जाने से युद्ध सन्तुलित 
हो ठीक प्रकार समाप्त होना शुरू हो सकता दे । आशा है 
हम अपना सब बोम दिव्यपक्ष की ओर दे देंगे ओर इस 
प्रकार देवी विजय में सामीदार होने का गौरव प्राप्त कर 
सकेंगे । तब संसार पर छाया हुआ महासंकट टल् ज्ञायगा; 
दुनिया विश्रान्ति, शान्ति और चेन का सांस ले सकेगी, 
आज़ादी पावेगी। भारत आज़ाद होगा, दुनिया को सच्चे 
अर्थों में आजाद करता हुआ भारत आज़ाद होगा, आज़ादी 
के साथ अपनी दिव्यता, सत्यप्रकाश और आध्यात्मिकता 
का सन्देश सब कहीं फेला सकने के लिये आज़ाद होगा। 
क्योंकि तब दिव्य प्रकाश फैलने को रोकने वाली बड़ी बड़ी 
रुकावटें ओर बाघायें दुनिया पर से हट चुकी होंगी। इस- 
लिये जितना ही भारी यह संकट है इसके टल जाने से 
उतना द्वी भारी कल्याण भी होने वाला है। तो इस समय 
आवश्यकता है प्रमाद-रदित होकर, सब शक्ति लगाकर इस 


छः सहटकात्त 


संकट पर विजय पा लेने की | नहीं तो ज़रा से प्रमाद से, 
ज़रा सी ग़लती के कारण यह दो सकता है कि भारत की 
आदिकाल से चली आती सब दिव्यता, साक्ष्विकता तथा 
सब आध्यात्मिकता के मिट्टी में सिल जाने का अवसर 
आजाय | इसीलिये भारतीय भाइयों से ( ओर भारत का 
भज्ञा चाहने वालों से ) मेरी यह पुकार हे । 


कर 
मनोविज्ञान और योग 
( ल्ले० --डा० इन्द्रसेन जी ) 

इस विषय पर लिखने में मुझे दो भावों ने प्रेरित किया 
है। प्रथम तो यह कि चू कि आधुनिक मनो विज्ञान (जिसका 
उद्देश्य मन के, आत्मा ओर व्यत्तित्व के; चेतना ओर 
अचेतना के अध्ययन तथा अनुसंघान की कोशिश करना 
है) मनुष्य'की अपने आपको जानने की बद्धमूल जिज्ञासा 
का एक आधुनिक रूप है; इसलिये हम इसे ऐसा समम 
सकते हैं कि यह एक्र प्रकार से योगिक अभीष्पा का ही 
पुनः आविर्भाव है जो अभीप्सा चाहे आज भोतिक विज्ञान 
पर आश्रित वर्तमान सम्यता की परिस्थितियों से ढकी हुई 
हैं| दूसरा यह कि पाश्चात्य विचार-पद्धति में फत्ना हुआ 
योग का एक आधुनिक विद्यार्था मनोविज्ञान को योग की 
एक सहायक घाम्ग्री ओर भूमिका के रूप सें पा सकता है; 
विशेषतया इसलिए चू'कि मनोविज्ञास में कुछ निश्चित 
प्वृत्तियाँ हैं जो मनुष्य की वेयक्तिक कठिनाइओं को सममने 
में अति प्रत्यक्षयया सदायक हैं । उनका परिचय योग के 


ञ्ड 


८३ सन विज्ञान आर योग 
जिज्ञमु के अपने व्यक्तित्व के मूततः पुर्तानर्माण के कराये 
में मदद दे सकतः है । अतः योग के त्रिद्यार्थी का एक सामा- 
न्‍्य मनोवेज्ञा निक धूमिक्का का देना यहाँ इस चेख में हमारे 
प्रयत्न का विपय होगा । 

सत्रसे पढ़ते हम यह पएड्ना चाहेंगे कि योग असल में 
है क्या वम्तु ? हम उत्तर दे सकते हैं कि यह बिच रणा 
की एक क्रियात्मक पद्धति है जिसमें कि आत्मा ओर उस 
की शक्तियों के साक्षात्कार की उन विविध विधियों और 
क्रमों का ब्शन किया जाता है जिनसे कि अश्रःध्यात्मिक 
सिद्धि प्राप्त होती है। येग है बद आत्मा का विज्ञान! 
जो किपती जाति, मत या जीवन-ध्यवसाय का भेद रखे 
विना सच व्यक्तियों के लिये समान रूप से साथक ओर 
हितकर है | 

योग की आवश्यकता 

किन्तु आधुनिक मलुष्य विरोव-प्रद्शन-पुवऋू पूछेगा, 
आत्म-साक्ष॒ुत्कार से में सम्बन्ध ही क्‍यों रखू ९ आत्मा की 
वाध्तविक सत्ता द्वी कहाँ है ? हमें इन प्रश्नों को अवकाश देना 
चादहिए। अतएब हम: हम-से-छम अभी आत्मा” और 
आउत्म-साक्तात्कार! इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। किन्तु 
प्रश्ककृर्ता निश्चय ही यह मानेगा, कि वह अपने सुख, 
सानसिक समता और समतुल्ित निर्य॑ब-शक्ति में तथा अपने 
समर्थ ज्ञीयत ओर मन की सामान्य शान्ति में अवश्य गद्दरी 


अदिति ८्छ 
सिलिचस्फी रखता है । सचमुच आजकल का जिज्षिप्त जगतेँ 
इन वस्तुओं की आवश्यकता बड़ी तीत्रता से अनुभव कर 
रहा है | स्नायुविकार (ए७/ए०प8 शाते शा९ए४क 8ा50- 
0७7७) इस युंग की व्याधि है ओर निःरन्देह यह स्नायुरोनी 
ही हैं जो चिन्ता ओर बेचेनी से अंदीव व्यधित होते हैं 
ओर अत एवं बड़ी विह्नलता से शान्ति के लिए पुकारते 
हैं। स्विटजरलेंड में मेरी गृहरज्षिका के इस आसंगिक वचन 
ने कि, क्या तुम्हें भी भारतवष में अपने देनिक कृत्यों के 
अनुष्ठान में इतनी दोड़ धूप करनी पड़ती है जितनी कि हम 
यहाँ करते हैं” मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ी है। हमारा 
जीवन, जेसे कि यह आज संघटित है, भारी आवश्यक- 
ताओं से लदा हुआ है ओर हम प्रायः प्रतिक्षण अपने को 
दौड़धूप में ग्रस्त पाते हैं | परन्तु वास्तव में हम लगे भी 
किन बड़े कामों,में हैँ ? चड ज़वर्थ क्या अपनी इस शिकायत 
में सच्चा नहीं हे कि, साधारण खानपान, उपाजन 
ओर व्यय में हम अपनी शक्तियों का नाश कर देते हैं? 
(9९३ था छुछालीएड त्6 ६ ए्चडा8 0चा- 
7०७८75)। ऐसे संसार में शान्ति की बड़ी भारी आवश्य- 
कता स्वाभाविक ही है । जो व्यक्ति केवल खाने-पीने और 
साधारण सुखी जीवन से सन्तुष्ट नहीं होते उनको तो 
सद्दा ही इसकी अनिवाय आवश्यकता अनुभक होती है । 
बे अधिक क्स्तित, सुखी ओर वस्तुत+ पूर्य, जीवन बी 


पड मनोविज्ञान ओर योग 


थाचना करते हैं। इसी आवश्यकता से ही योग का उदय 
हुआ ओर इसे ही वह पूरा करना चाहता है। अतः योग 
का जिज्ञासु चह है जिसने अपने वर्तमान जीवन की अपूरस- 
ताओं का तीत्र अनुभव किया है ओर इसके अथ को 
खोजने तथा इसकी ब्वहत्तर शक््यताओं को सिद्ध करने के 
लिये एकनिष्ठ हे । 

इसमें सन्देह नहीं कि आजकल बहुत से लोग, 
विशेषतः शिक्षित वर्गों के, अपने जीवन की अपूरता मह- 
सूस करते हैं ओर कुछ थोड़े से चिन्तन से वे अपनी इस 
कमी को पहचान जायेंगे | परन्तु कोई भी व्यक्ति इस अपू- 
णंता की पूर्ति के लिये क्ष्या यत्न करे ? आधुनिक शिक्षा से 
उसने नयी आदतें ओर विचार-प्रणालियाँ स्रीखी हैं । परि- 
णासतः कुछ प्राचीन आदरणीय सांस्कृतिक बस्तुएँ उसके 
लिये केवल इस कारण निरथक हो जाती हैं क्‍योंकि बह 
उन्हें समझ नहीं पाता | अतएवं वतेसान भारतीय बिद्वान 
का यह कतंव्य हो जाता है कि वह प्राचीन विद्या को आधु- 
' निक बुद्धि के लिये सुल्लभ बनाये । स्वामी दयानन्द, स्वामी 
विवेकानन्द ओर श्रीअरविन्द सदृश महापुरुषों को खडडला 
ने वर्तमान काल में हमारी इस प्राचीन विद्या की व्याख्या 
की छऐ, ओर इसका निरूपण किया है । सुप्रसिद्ध जीवन- 
चरित्र-लेखक रोमाँ रोलां (१०७/४४॥ ह०)|७४०) के शब्दों 
में “श्रीअरविन्द तो एशिया की प्रतिभा और यूरोप को 


अदिति ८६ 
प्रतिता के ऐसे पूणत्म समन्वय हैं जो कि आज तक 
प्राप्त किया गया है |? इस प्रकार पश्चिम के लिए भारतीय 
दिदया का सुनिर्पण करने ठथा प्राचीन ज्ञान को अंग्र ज़ी 
पढ़े-लिखे भारतीयों तक पहुंचाने के लिए बह्दी उपयुक्ततम 
व्यक्ति हैं। युवावस्था में ही उन्हें यह प्रतोत हो गया कि 
योग उनके जीवन की सर्वोच्च महत्तवाकांज्षा हैं ओर 
वेयक्तिक अनुभव के आधार पर उन्होंने एक योग-साधन- 
पद्धति का प्रतिपादन किया है। हमारे देश का विशात् 
इतिहास जिन अनेक विभिन्न योगिक प्रवृत्तियों को प्रस्तुत 
करता है उनका यह अत्यन्त सुन्दर, श्रमसिद्ध और विशाल 
समन्वय है। इसके परिपक्व मनोविज्ञान ने मुझे बहुत 
आकृष्ट किया है ओर में सहजभाव से प्रत्येक योग- 
जिज्ञासु को श्रीअरविन्द का योगविषयक साहित्य, 
जिसकी सूची सनोविज्ञान-सम्बन्धी अन्य उपयोगी भ्रन्थों 
के साथ अन्त में आबद्ध है, पढ़ने के लिए निमन्त्रित कर 
सकता हूँ । 
निग्रह 

हमते ऊपर कहा था छकलि योग का उदय जीवन की 
पूर्णता-विषयक अन्तःप्रेरणा से हुआ है। परन्तु यौगिक 
प्रक्रिया का यथार्थ स्वरूप कया है ९ व्यावहारिक दृष्टि से देखें 
तो अन्ध-प्रेणा ([75:70०) ओर तकेणा का संघर्ष 


कप कु 


ही योगिऋ प्रयत्न के क्षेत्र का निर्माण करता है। मनुष्य 


प्ख मनो विज्ञान ओर यो+। 


अपनी प्रकृति से ही अनेकविध प्रवृत्तियों से युक्त हे, 
उदाहर णार्थे, भय, लशु ने कगइने की ब्ृत्ति, संचयशीजता, 
ले ड्िक प्रवृत्ति इत्यादि । ये व्यक्ति के विकास में भिन्न मिन्न 
क्रमों पर प्रकट होती हैँ । बच्चा सर्यवथम स्तन्य-पान; 
मुद्दी में कपी चीज का पकड़ लेना, च्गितनना ओर कुछ 
अन्य प्रतिक्रियाएँ प्रकट कतता है | कुछ समय बाद बह 
बैठना ओर चीज़ों के साथ खेलता शुरू करता है। काल 
की प्र :ति फ्रे साथ साथ वह चल गा प्राम्म करदा हे ओर 
उसको क्रीड़ा का क्षेत्र वित्त हो चलता है। लगभग १२ 
वषे की उम्र में उसे छ्लिद्न-ज्ञान होता हैं और वह लड़कों 
तेथा लड़कियों में सदर करना शुरू करता हैं। तथापि इतर 
जिज्ञ के प्रति भावात्म5 अकपण बहुत देर में अकट होता 
हैं! अब, प्रत्येक अन्धपग्रेरणा प्रकट होते ही उद्द्ठतया 
क्रिया करने में प्रवृत्त होती है।यह तत्त्ण ही सम्पूरऐ 
जेंब-सत्ता को अपने नियंत्रण में करना चाहती है | पर यह 
एक अन्धप्रेरणा होती है। पत्ष-विउक्ष के त्रिचार इपकी क्रिया 
के घटित होने में दखल नहीं दे सकते। बच्चे की अन्धप्रवृत्ति 
([70005९) एक सुपरिचित अनुभव है । 

किन्तु शनें: शर्नेंः दण्ड के भय ओर प्रशंता तथा पारि- 
ता|ंषिक के प्रत्ञोभन से बच्चा इन अन्वप्रेरणाओं को संयत 
करना सीखता है और इस तरह वह आचार के सामाजिक 
आदश-मान का उत्तरोत्तर अधिक अनुसरण करता जाता 


अदिति षेद 


है | बद आचार व्यवहार के उन आदर्शों को बुद्धि में स्थान 
देने लगता है जिन्हें मनोविज्ञान वेत्ता मावनाएँ 
(8७४४776४/७) कहते हैं | प्रोढ़ होने तक वह अपनी अन्ध- 
प्रेरशाओं ओर आवेगों को काफ़ी हृद तक, कम-से-कम 
सभ्य समाज में रहने के लिये पर्याप्त मात्रा में, बश तथा 
समता में ले आता है| अन्धप्रेरणा ओर आवेग अब भी 
उसके जीवन की प्रेरक शक्तियों का काम वरते हैं, परन्तु 
वे अधिकांश में 'शिष्ट-सामाजिक-व्यवहार” की भावना के 
अधीन रहते हैं | पर यद्यपि बच्चे के व्यवद्दार की अपेक्षा 
उसके जीवन की समखरता विकसित होता है तो भी 
वस्तुतः वह एक गठी-जुड़ी चीज़ होती है । बहुधा अन्ध- 
प्रेरणाएं केवल दबा दी गई होती हैं जिससे उनकी वासना 
गुप्त रूप से अचेतन में काम करती रहती और, स्वप्नों तथा 
जीवन के अन्य अनेक प्रासंगिक कार्यों में आविभूत-होती 
रहती है । इन दबी हुई अन्धप्रेरणाओं की यथार्थ क्रिया पर 
ही पिछले कुछ बर्षों में एक सम्पूर्ण मनोविज्ञान खड़ा हो 
गया है | अन्धप्रेरणाओं का अधीर ओर दिखावटी नेतिक 
(१(०:७४४3।0) नियन्त्रण केसे निम्नद् की ओर ले जाता है ९ 
ये निग्रह केसे अलक्षित ही काम करते रहते हैं ९--इनका 
स्वप्नों में अपने प्रच्छन्न रूपों ओर सामान्य व्यवह्दार में 
अप्रत्यक्त हावभावों में प्रक्/ होना तथा गम्भीर मानसिक 
संघर्षों' और निम्रद्ों की अबस्था में मानसिक गड़बड़ों का 
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परिणामतः उत्पन्न होना-इस सबकी छानबीन फ्रायड 
(पएफ०००) ने अपने मनोविश्तेषण द्वारा बड़ी सावधानी से 
को है । विविध कुटिल रूपों में आत्मवंचत भी इसक्षेत्र में 
इृष्टिगोचर हुआ द जिसका अत्यन्त श्रमपूर्ण अध्ययन किया 
गया है । मेरे खयाल में योग-विद्या के अनुष्ठान के लिये 
यह ज्ञान बड़ा सद्दायक है | 
योग का उद्द श्य 

* योग की वास्तविक समस्या है जीवन की पूर्ण समस्वरता 
या समतुल्लन। विद्रोही आवेगों का वशीकरणा-सात्र पयाप्त 
नहीं है| स्वतः आन्तरिक वासना का ही नितान्त रूपान्तर 
योग का ध्येय है | कुछ भिन्न मिन्न भावनाओं ओर बहुत 
से अधें-दमित आवेगों के संघर्षमय पथप्रदर्शन के अधीन 
काम करने वाले साधारण सामाजिक मनुष्य के विषम, 
विभक्त जीवन के बज्ाय, योग उस अखण्ड ओर सबोगीण 
ज्ञीवन को अपना लक्ष्य बनाता है जो एक प्रधान भावना--- 
सत्य के प्रति प्रम की अथवा ईश्वर-साज्षात्कार या आत्म- 
साक्षात्कार या पूर्ण जीवन के प्रति प्रेम की एक प्रधान 
भावना--से परिचालित हो, ओर उसमें अपने अन्दर को 
किसी असनन्‍्तुष्ट वासना की बुड़बुइाइट तक न हो । 

इस प्रकार अपनी दृदढ़ता प्रकट करने वाली और स्वार्थ- 
तत्पर अन्धप्रेरशाओं को एक प्रधान सबंनियामिका 
भावना की सबोंगीण शक्ति में रूपान्तरित करना योग की 
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वास्तविक समस्या ओर क्रिया है। परन्तु यह रुपान्तर 
साधित केसे हो ९ क्या योग का यद्द महान ध्येय प्राप्य है 
भी सही १ सतुष्य पशुत्रत्‌ ज्ञीचन शुरू करता है ओर क्‍या 
उसके लिये अन्त तक बेसा हो रहना आवश्यक नहीं हैं? 
पशु अपने जीवन से सन्तुष्ट हे। अन्धप्रेरणा उसके जीवन 
का सर्वोपरि नियम है ओर उससे उसके सब काम पूरी 
तरह से चल जाते हैं| परन्तु मनुष्य का ही यह भाग्य या 


विशेषाधिकार है कि वह आगे ओर पीछे देखे! ओर 


पश्चात्तापों, आन्तरिक संघर्षा ओर निग्नहों का कष्ट झेले | 
यदि दह उनसे ऊँचा उठ सके तो वह निश्चित ही अति- 
सानव ( मनुज्यपन को अतिक्र/त कर गया हुवा) हो 
जाता है। अन्न प्रश्न का यह रूप हो जाता है कि क्‍या 
अतिसानव जीवन मनुष्य के लिये सम्भव है क्‍या मनुष्य 
झतिमानव बन सकता है ? कम से कम योग का उत्तर तो 
है विश्वापपूर्ण हाँ', ओर यह साहसी वीर आत्माओं को 
एक इस प्रकार की चुनोती देने के लिये काऊक्ी हैं कि वे 
असाधारण लाभ के लिये अपने जीवन के साथ ऐसा 
परीक्षण करें। 
अभीप्सा और परित्याग 

परन्तु इस महान उद्देश्य तक्त पहुँचाने वाला अनोखा उपाय 
कोनसा है? 'अभीप्सा', यह है योग का चामत्कारिक उत्तर | 
“अभीप्सा करो, तीत्रतया ओर सर्वात्मना अभीष्छा करो। 


वी 


हा नदी खरा 
६१ अको चलन आर योग 


(क्षा 


प्राप्तव्य उहेश्य के जिये अपने; स!री सत्ता से अर्भप्सा करो. 
अनन्यचित्ता आर पूर्ण र ्यरदथव' के साथ अर्भप्मा 
करो ।” पर इसके साथ वतमान आसक्तियों के परित्याग 
की मनोबृत्ति भी अवश्य रहनी चादिये। जिश्ञामु का चाहिये 
कि वह ऐसे वतमात बन्धनों से ऋष्ने आपको छुड़ा ले 
जो कि उद्देश्य स टकराते हैँ, उसके प्रतिस्पर्दधी ६ैं। उसे 
अपनी मानसिक रचनाअ” को नष्ट करने के लिये अपने 
आपको तेयार करना पड़ता है ताकि नये आत्मिक जीवन 
का भव्य-भव्रन खड़ा किया ज्ञा सके । 

एवं परित्याग तथा अभीप्छा की परम्पर-पूरक ह#१- 
वृत्तियाँ, एक अभावात्मक ओर दूसरी भावात्मऊ, रूपान्तर 
का सारा जादू करत हैं । 

परन्तु यहाँ सही तोर पर यह पूछा जा सहता है. कि 
अभीप्सा मात्र से सिद्धि केसे प्राप्त होती हे ?! इच्छा 
सिद्धि तक केसे पहुँचा देती है ?” पहलज्नी बात तो यह कि 
“इच्छा! और “अभीप्पा! एक ही चीज़ नहीं हैं। प्रत्युत 
अमीप्सा का अथ है गंभीर “अभिकांक्षा करना व संकल्प 
करना |” ओर “गम्भीरभाव से अभिकांक्षा करना? इच्छा 
करने से इस बात में भिन्न हे कि यह अशभिकांज्षित पदार्थ 
की प्राप्ति की सम्भावना के विश्वास से युक्त होता है। 
इच्छा में ऐसा नहीं दोता। परन्तु 'तीत्र गम्भीर आकांक्षा 
करता! या अभीप्सा स्वतः ही अमीए-प्राप्ति केस कर ज्ेते 
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हैं? अब मनोविज्ञान के अनुसार “सामान्य नियम यह है 
कि जब (किसी काम का करना, किसी करणीय काम का 
विचार' चेतना को इस प्रकार व्याप्त कर लेता है कि 
विरोधी झुभावों या प्रेरशाओं ( 8प22०४7०7४ ) को 


निकाल कर सबंथा बाहर कर दे या दबा दे तभी क्रिया -“ 


घटित होती है ।” पुनश्च “अगर यह पता हो कि हम कोई 
क्रिया कर सकते हैं तो उसे करने के लिये जो कुछ 
आवश्यक है वह इतना ही कि इसके प्रिचार की या इससे 
प्राप्य उद्देय की अपने अन्दर अनन्य रूप में प्रबलता या 
प्रधानता प्राप्त करने का यत्न करें?--सटोट (86000) | 
इस प्रकार किसी काये या परिणाम की सिद्धि के लिये 
अत्म-नियमन-पूवेक उसकी ओर ध्यान लगाना? बस यही 
सब कुछ दे जो अपेक्षित है । सच तो यह है कि “विचारों 
की अपने आप को काये में परिणत कर लेने की ओर 
प्रवृत्ति अब मनोविज्ञान में एक प्रसिद्ध चीज़ है!--स्टोट | 
परन्तु कभी कभी हमारे इरादे ओर इच्छा के विरुद्ध भी 
काय हो जाते हैं। एक युवक जो अभी हाल में अपना 
भाष्ण देने वाला हे, पहले से ही यह समझता है कि बह 
कांपेणा ओर पीला पड़ जायगा और कदाचित्‌ असंगत 
बोलने लगेगा। वह चाहता है कि में इससे सबंथा भिन्न 
व्यवहार करूँ, तो भी ऐन मोकफ़ पर उसका यह ख्याल कि 
वह ठीक भ्रकार भाषण दे सकने में इतना डरता हे उसके 
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सन को ऐसे घेर लेता है कि वद्द जेसी आशंका करता था 
चैसा ही अपरिहार्य रूप से कर बेठता हैं।! इस प्रकार, 
यह उसके ठीक प्रकार भाषण दे सकते में इतना डरने 
का दी खयाल है जो उसके मन को आ घेरता है और 
उसके कार्य का निर्धारण करता है। निरूढ विचारों 
(77:०१ १०९७७) की दशा में भी, जद्ाँ कि व्यक्ति अनिच्छा- 
पूवक किसी “आ घेरने वाले पाप', या प्रबल प्रलोभन के 
अधीन हो जाता हे, ठीक यही बात होत्ती है। “विचार की 
मोहक दिलचरपी के कारण कार्य करने का और उस के 
फल का ख्याल उसके मन में तीत्र स्पष्टता के साथ बलात 
प्रविष्ट हो जाता है और वह उसे कर डालने में अपने को 
बाधित अनुभव करता हे ”?--स्टोट । यह रपष्ट है कि विचार 
ओर इच्छा की अवाज्छनीय आदतों पर विजय पाने का 
केवलमात्र प्रभावशाली उपाय उनकी त्तर से अपना 
ध्यान ओर अनुमति हटा लेना ह्वी है। किसी वस्तु में 
अनुराग कायम रखते हुए उसको क्रिया का दसन कर 
डालना गीतोक्त पिथ्याचार दी है; ओर मनुष्य के आन्त- 
रिक संघर्ष की समस्या का यह कोई हल नहीं है। तो क्‍या 
संघर्ष ओर मानसिक गड़बड़ से बचने के लिये दमन 
सर्वेथा बुरा ओर रसण (॥7त72०7८०) वास्तविक उपाय 
है, जेसा कि बहुतों की समझ में मनोविश्लेषकों का भी 
अभिप्राय है ? परन्त यह बात नहीं है । सभ्यता ओर शिक्षा 
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में निम्रह आवश्यक है और फ्रायड अपनी ऋृतियों में इसे 
स्पष्ट स्वीकार करता है। 

इस प्रकार दमन या निम्रह आवश्यक है |. परन्तु यह 
फेवल सामयिक ओर अधूरा दल है। पूर्ण समाधान तो 
दबी हुई प्रवृत्ति के उदात्तीकरण ( 57789 07 ) या 
रूपान्तर से ही होगा और इसकी प्राप्ति के लिये आवश्यक 
है वासना से मुक्ति के लिये तीत्र अभीप्धा और प्राप्य 
उद्देश्य पर ध्यान का केन्द्रीकरण । 

ऊपर हमने यह दिखाने का यत्न किया है कि किस 
प्रकार स्वीकृत मनोवैज्ञानिक तथ्य आधुनिक मन के सम्मुख 
योग की फलोतट्पादकता ओर बुद्धिम्रह्मता की व्याब्या और 
प्रतिपादन करते हैँ । परन्तु सत्य यह है. कि ध्यानसम्बन्धी 
मनो विज्ञान ( ?75ए०४००४ए ० ९0०7 ) अभी एक 
अपूर्ण चीज़ है और अब तक ध्यान के बारे में जो कुछ 
ज्ञात है उसके आधार पर कम-से-कम ऐसी आस्था रखना 
सम्भव है कि योग का यह दावा सवथा अशक्य नहीं है कि 
उसके अभ्यास से मन की उच्चतर शक्तियाँ प्राप्त हो 
सकती हैं ।,. . 

योग मुख्यतया मानसिक तथा आंतरिक अभ्यास हे 

स्वामी विवेकानन्द ने मनोवेज्ञानिक योग की बात कद्दी 
थी, अथांत्‌ प्रधानतया सानसिक नियमन से चलने वाले 
योग की । श्रीअरविन्द भी योग को विशेषतया आन्तरिक 
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अभ्यास दी मानते हैं। पर पतश्चत्ि साधनपाद में योग के 
अभ्यास की उप पद्धति का भी निरूपण करते हैं जिसमें 
यम-नियम-पूर्व क आसन, प्राणायाम के सोपानों द्वारा वणितत 
शारीरिक तप को ; दत्त्वपृर्ण स्थान प्रांप्व है । हमारा विब- 
रण बेराक शुद्धतया मनोवेज्ञानिक है | पर इसका यह मसत- 
छत्र नहों कि हम परिभित भोजन या शारीरिक संयम के 
अन्य अंगों का मूल्य कम करना चादते हैं, तो भी इतना 
ध्रवश्य मानते हैं कि योग में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु 
मानसिक वृत्ियों का निरोध ही है ( जेसा कि पातस्जत्न 
योग के प्रथमपाद में वरित है), ओर शारीरिक 
नियन्त्ररा केवल उपकरण के तोर पर, साधन के तोर पर 
ही उपादेय है। यह शोचनीय बात है कि प्राय 
बाह्य नियमों को ही योगाभ्यास का बड़ा भाग 
बना दिया जाता है। ऐसी अवस्था में बहुधा तपस्या, सुख 
का परित्याग ओर इन्कार या दसन अपने आप में दी 
उद्देश्य बन जाते हैं | परन्तु तपस्या नियन्त्रण के तोर परे 
उचित और उपयोगी द्ोती हुई भी योगिकं जीवने का 
अन्तिम स्वरूप नहीं बन सकती क्‍योंकि ईंसमें बासनाओं 
फे रूपान्तर के बजाय उनका दमन अंन्तनिद्दित होता है। 
तपस्वी ओर भोगवादी में भेद. केवल इतना द्वी है कि पहला 
तो अपनी सुख की इच्छा को दबाये हुए रखता है ओर 
दूसरा अपने आपको उसके प्रति खुल्लभखुल्ला सौंप देता 


अदिति ६६ 


है । योग में जेसे कि ऊपर उसका विचार किया गया है, 
आनन्‍्तरिक मन का सूलगत परिवर्तन, जीवन-विषयक दृष्टि 
को ही पलटना और जीवन के सब व्यवह्ारों में नये मूल्यों 
का निर्धारण समाविष्ट'है । यह व्यक्तित्व का, ओर फल्तेतः 
इसके संसार का पूर्ण रूपान्तर है। 
बचपन से अभ्यास की आवश्यकता 

जो लोग प्रोढ़ावस्था में योगिक,जीवन के सोन्दर्य और 
सामथ्य से अभिन्न होकर अपनी प्रवृत्तियों के रूपान्तर के 
लिये सचाई के साथ उद्योग शुरू करते हैं वे सोचते हैं कि 
उन्हें बहुत पहले ही कुछ आधारभूत मनोवृत्तियाँ बना लेनी 
चाहिये थीं। उन्हें अनुभव होता है क्रितब वे कुछ उन 
कठोर संघर्षों से बच ज्ञाते जिनमें से अब उन्हें अवश्य 
गुजरना होगा। बहुतों को रसना के साथ कड़ी ल्लड़ाई 
'क्ड़नी पढ़ती है ओर प्रतिदिन प्रत्येक भोजन के समय 
इध्यशंन (बंहुत खा जाने ) की तुच्छ दुबलताओं की 
पुनर्रावृर्त्ति से' उत्पन्न विक्षोभ के कारण एक जिज्ञासु के 
मुँह से वड॒ ज़वर्थ की भांति यह दुःख-भरी चीख अवश्य 
निकल पंड़ेगी, काश ! मैरी दुर्बलता का कभी तो अन्त हो!” 
(५090४ र्फए शे७७)०॥७५४ 8०ए७ 870 ०००१ ) । ओर 
तब उसने अवश्य दी यह चाहा होगा कि अगर बह बचपन 
में ही मूल्यों की श्रेष्ठतेर भावना ओर खाने की उचित 
आदतों को डाल लेता तो वह इस सारे कष्ट से बच जाता । 


६७ मनोविज्ञान और योग 


योग में अनेक यूरोपियनों की और नहीं तो मोहकता 
की दिलचरपी होती है।वे स्वीकार करते हैं कि इसमें 
भारतवर्ष संसार के इतिहास में अद्वितीय रहा है। और 
मुझे याद है कि एक यूरो पियन उपाध्याय ने अपनी भारत 
यात्रा के समय एक वातालाप के मध्य में योग के आधार 
पर निर्मित शिक्षापद्धति का विचार प्रस्तुत किया था। 
निःसन्देह यह एक सुन्दर विचार है परन्तु इससे शैक्षणिक 
जीवन की एक पूर्ण पद्धति का निर्माण उस व्यक्ति का 
कास है जो एक साथ योगी भी हो और शिक्षझ/री सी । 
तथापि यह स्पष्ट है कि बचपन में ठीक मनोवृत्तियों और 
मूल्यांकनों ( (2४९5 ) का अभ्यास अधिक सुगमतया 
डाला जा सकता है ओर यदि ऐसा किया ज्ञाय तो यह 
व्यक्ति के जीवन को सर्वोत्तम सम्पत्ति होगी। यह उसकी 
देवी संपत्‌ होगी जो उसे बहुत योग्यता से और सुखपूर्वक 
जीवन-संघर्षों से पार कर देगी, अपेक्षा उस घन-दोलत के 
जिसे हम कितनी चिन्ता के साथ अपने बच्चों को देना 


आझावश्यक सममते हैं । 
( असमाप्त ) 


योग 


( विचार तथा प्रा्थना रूप में | 


( से०-- श्री अनिद्ववरणराय ) 


अपनी सत्ता के सत्य के अनुकूल जीवन बिताना ही! 
हमारी साधना है । अपने जीवन के सभी अंगों में हम 
उसी सत्य को अभिव्यक्त करने की चेष्टा करते हैं; परन्तु 
साधारणतः हमाए चेष्टा अंध द्वोती है, अंधेरे में टटोल- 
टटोलकर आगे बढती है ओर बराबर ही उल्टी दिशा में, 
मिथ्या की ओर ले जाती है। उस सत्य को ठीक-ठीक, 
सचेत होकर जानना और अपने जीवन में उसे सिद्ध करना 
ही योग कहलाता हैं । , 

हमें अपने शरीर, प्राण ओर मन को इस तरह बदल 
देना भोर नये सांचे में ढाल देना होगा जिसमें वे नमनीय 
हो जाय॑; उस सत्य के यंत्र; सर्वाज्ञपूर्ण वाहन ,बन जाय॑। 
परन्तु जो विश्वास ओर अभ्यास उनके अन्दर जमकर 
बैठ गये हैं वे इस परिवर्तन के सब से बड़े बाधक हैं। 
शरीर को यद्द विश्वास द्वी नहीं होता कि जिन नियमों को 
बद जानता है ओर जिनका. वह अनुसरण करता आ रहा 
है वे कभी बदल्ले या हटाये जा सकते हैं ओर यह्दी बात. 
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प्राण ओर मन के विषय में भी कही जा सकती है। कहीं 
भी सत्य-चेतना का प्रकाश नहीं हैं, उच्चतर दिव्य संमा- 
बनाओं में तनिक भी विश्वास नहीं हे, हमारे जीवन की 
गति सदा से अंघवत , यंत्रवत्‌ चल रही है । 
सबसे पहली आत्यावश्यक बात यह है कि हमारी सत्ता 
के प्रत्येक भाग में अपनी दिव्य संभावनाओं के प्रति दृढ़ 
विश्वास उत्तन्न हो, यह विश्वास जमकर बेठ जाय कि 
हमारी समूज्री प्रकृति पूर्ण रूप से परिवर्तित ओर रूपान्त- 
रितं हो सकती है, इसे होना दी दोगा । इस विश्वास के 
. अन्दर अचल-अटल स्थिति प्राप्त करने के बाद, अपने 
ध्पन्द्र स असंभव” सम्बन्धी सभी प्रकार के संस्कारों को 
दूर भगाने के बाद, हमें अपनी सत्ता के सभी अंगों को 
मां भगवती की झोर,खोले रखने का प्रयत्न करना चाहिए 
तभी बह सत्य हमारे अन्दर अभिव्यक्त हो सकता दे ओर 
चद् अपनी प्रकृति के अनुसार हमें नया रूप दे सकता है | 
हि ऊँ: खः 

' है मां! भेरे व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से अपने अन्दर 
मिल जाने दे, जिससे मरे अन्दर अपने पुराने जीवन का 
कोई भी चिन्ह बाकी न रद्द जाय | केवल इसी तरीकों से 
में अपनी सत्ता के सत्य को प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि 
तेरे साथ मेरा एकत्व ही वास्तविक सत्य है ओर मेरा 
पार्थक्य एक मिथ्या है जो सभी दुःखों ओर दुदंशाओं का 
कारण है | 

' माँ तेरे साथ पुनः एकत्व प्राप्त करने के क्षिये केवल 
इतना ही पयाप्त नहीं हे कि हम अपने हाथों से तेरा चरण 
स्पश करें या कभी-रूभी ध्यान में बेठा करें; हमें उत्तर सभी 


आदि रै७ ९ 


चीज़ों का त्याग करना चाहिये जिनमें हम पहले से लिप्त 
हैं और तेरे सभी (कार्या, तेरी सभी क्रियाओं में पूर्श॑रूप से 
तेरा साथ देना चाहिये | हमारा जीवन अभी भी पुरानी 
धारणाओं ओर विचारों से; पुराने स्वार्था तथा तत्सम्बन्धी 
वस्तुओं से, पुरानी आदतों ओर प्रवृत्तियों से भरा हुआ है 
और ये सब मिलकर, हे माँ; तेरे साथ युक्त होने में हमें 
बड़ी वाघा प्रदान कर रहे हैं. | हमें इन सबकी ओर से 
मुँह फेर लेना चाइिये ओर जो महान्‌ काये; प्रथ्वी पर 
अतिमानस सत्य को अभिव्यक्त करने का जो काय तू कर 
रही है, केवल उसी के साथ हमें तादात्म्य स्थापित करना 
चाहिये । हमें अपनी पूरी-की-पूरी दृष्टि केबल इस बात पर 
आबद्ध करनी चाहिये कि इस अभिव्यक्ति के लिये अनु- 
कूल अवस्था उत्पन्न हो ओर सब बाधाएँ दूर दो जाएँ। 
ओऔर हे मां ! हमें अपने सभो विचारों, अनुभूतियों 
ओर कर्मा में तेरे ही आन्तरिक स्पशे ओर तेरी ही प्रेरणा 
को प्रत्यक्ष रूप पे प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिये। इस 
तरह जब हम तुझे सब पभ्रकार को ज्योति, शक्ति ओर 
आनन्द का मूल समझ कर अपने अन्द्र तेरे साथ युक्त 
होंगे ओर बाहर में तेरे इस महान काय में योग देंगे तभी 
तेरे साथ हमारा एकत्व पूर्ण होगा ओर हम वास्तव में तेरे : 
दिव्य आत्मा का एक अंग बन सकेंगे । ! 
० ५ #९ # 
मां ! योग का अथ केवल तेरा चिन्तन ही नहीं है 
ओर न तेरे चरणों में स्तिर टेकना ही है। अवश्य ही ये 
चीज़ें बहुत सहायता करती हैं ओर इन्हीं के द्वारा हम 
ऋपनी साधन आरम्भ करते हैं, परन्तु केवल ये द्वी चीजों 
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हमें बहुत दूर तक नहीं ले जा सकतीं। हमें अपनी सारी 
सत्ता को तेरी जीवित-जागृत उपस्थिति से भर देना चाहिये, 
हमें तेरे साथ निरन्तर सक्रिय ओर सबोगीण एकत्व 
बनाये रखना चाहिये, उसी एकत्व में निवास करना चाहिये 
ओर यही योग शब्द का वास्तविक अथ है । 

हमारे अन्दर जान में या अनजान में, इच्छा से या 
अनिच्छा से ऐसी कोई क्रिया नहीं होती जिसे हमारा सत्ता 
का कोई-न-कोई भाग अनुमति, सज्ञान अनुमति न देता 
हो। हमें सठा तेरी ज्योति प्राप्त करने की चेष्टा करनी 
चाहिये; सजग होकर अपने अन्दर की व्यथ, अंज्ञानोचित 
क्रियाओं को ढूढ निकालना चाहिये ओर हृदता के साथ 
उनसे अपनी अनुमति हटा लेनी चादिये तथा सच्चे दिल 
से उन्हें निकाल बाहर करने के लिये तेरी शक्ति का 
'आावाहन झरना चाहिये। यदहदी योगिक साधना की सच्ची 
प्रक्रिया हे । 

इसके बाद हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिये 
कि इस संसार में तेरी क्या इच्छा है ओर फिर सचाई के 
साथ तेरी सबा में अपने आपको लगा देना चाहिये ओर 
उसमें सदा तेरी द्वी अरणा तथा पथ-प्रदर्शन प्राप्त करने की 
चेष्टा करनी चाहिये | हमें केवल उसी विशुद्ध आनन्द में 
डूबे रहना चाहिये जो तेरे प्रति सच्चो प्रीव और भक्ति 
रखने से उत्पन्न होता है । उस दिव्य आनन्द का आस्वादन 
करने के ज्िये ऊपर से स्वयं देवगण दमारे अन्दर उतर 
आवेंगे ओर दिव्य जीवन प्राप्त ऋरने में हमें सद्दायता प्रदान 
करेंगे | यही योग-प्रणाली है जो हमें अवश्य दी सर्वोच्च 
सिद्धि प्रदान करेगी | 


श्रीअर विन्द-निकेतन 


श्रीअरबिन्द के काय में रुचि रखने वाले सज्जनों को 
यह समाचार प्रसन्नता-दायक होगा कि यहाँ देहली के पास 
श्रीअरविन्द-नकेतन' नाम की एक छोटी सी संस्था 
स्थापित हुई है । यह “अदिति! नामक पुस्तिका या पत्रिका 
(8९४४) इसी श्रीअर विन्द-निकेतन की तरफ़ से प्रकाशित 
की जा रही है, इस निकेतन की तरफ़ से होने वाली प्रवृ- 
त्तियों में से यह एक है | इसलिए इस निकेतन का कुछ 
परिचय पाठकों को देना उचित होगा | 
स्थान 

यह अभी बिल्कुत्ञ प्रारम्भिक रूप में है। इसको 
भोतिक रूप देने में मुख्य हाथ देहली के एक व्यापारी 
सज्जन श्री सुरेन्द्रनाधनी जोहर का है। वे अभी तक 
कांग्रेस के भी मुख्य कायकर्ता रहे हैं, पर पिछले तीन 
वर्षों से वे धीरे २ श्रीअरविन्द की तरफ़ आकृष्ट हो रहे 
थे, इस बीच में वे चार पांच बार दर्शन के ज्ञिए पांडिचेरी 
भीजा चुके हैं ओर अब उन्होंने अपने आपको श्री- 


्ड 


रण भ्रीअरविन्द-निकेतन 


अरविन्द के काये के लिए सींप दिया है। उनकी जो एक 
कोठी और जमीन देहली से करीब सात मील दूर कुतुब- 
मीनार के पास अघचिनी ग्राम के पड़ोस में है वही श्री 
अरविन्द-निकेतन का सुख्य स्थान है । और इस संस्था का 
देहली शहर में प्रनिनिधित्व करने वाला जो केन्द्र है वह 
नई देहली के कनाट-सर्कंस में 'स्टेट्समेन' के दफ्तर के 
सामने, (हिन्दुस्तान? के कार्यात्षय के पास, एछ० एन० संडरसन 
कम्परी से संबद्ध हैं। यह कम्पनी भी श्री सुरेन्द्रनाथ जी 
की है। यहीं का डाक का संक्षिप्त पता 'डाकपेटी ८५! 
है। यहां एक विभाग पूरी तरह श्रीअरविन्द-निकेतन 
का है। इसी में शहर से संबन्ध रखने वाले श्रीअर विन्द 
-निकेतन के उपविभाग हैं। यह सब तो स्थान के बारे 
में हुआ । 
१ साहित्य-पअरकाशन 

'“ इस श्रीअरविन्द-निकेतन द्वारा पाँच प्रकार का कारये 
ज्ञारी कर ने का. बिचार है| उनका कुछ-कुछ प्रारम्भ भी हो 
गया है। इनमें पदिला काय हद हिन्दी में श्रीअर विन्द 
"साहित्य का प्रकाशन । अभी तक प्रकाशित हुई श्रीभर विन्द 
की हिन्दी पुस्तकें मुख्यतया मद्रास में दक्षिण हिन्दी-प्रचार- 
मुद्रणालय में छपी हैं। इन सबके प्रकाशन में श्रीमान्‌ 
मदनगोपालजी गाडो दिया ने जो अब पांडिचेरी में रहते 
हैं बहुत परिश्रम, त्याग ओर सेवा की है। उनकी इच्छा से 


अदिति १०४ 


ही ऋब वह कार्य यहाँ उत्तर भारत में) देदली में इस 
श्रीक्र विन्द न्किवन द्वारा होगा | वहाँ का पुस्तक-भण्डार 
सब धीरे-धीरे यहीं आ जायगा । आगे की पुस्तके अब 
यहीं से छपेंगो ओर प्रकाशित होंगी । 
२ अदिति 

इसके साथ ही यहाँ से अद्ति पत्रिका का प्रकाशन 
होगा; जो कि साधारण पत्रिका (9ण807) या पुस्तिका 
रूप में प्रारम्भ हो गया है । विचार तो यह था ओर है 
कि अवस्थाओं के अनुकूल हो जाने पर यह मासिक रूप 
में प्रकाशित हो । परन्तु आजकल की कांग्रज्ञ आदि की 
कठिनाई के कारण उस विचार को अभी स्थगित रखना 
पड़ा है। अठः अभी हम व में चार बार श्रीअरबिंद के 
दशेन के अवसरों पर--अर्थात्‌ २१ फबरी, २४ अप्रैल, 
१५ अगस्त तथा २० नवम्बर को--एक प्रकार से जेमासिक 
के से रूप में अदिति की पत्रिकायें पाठकों को भेंट किया 
करेंगे, जैसे कि पहली यह पत्रिका की जा रही है । यहद्द 
बिचार हमें बंगाल में जो। श्रीअरविंद-कार्य एक समुदाय 
द्वारा किया जा रहा है वहाँ से सुझा है । वहाँ श्रीअरविद- 
पाठसन्दिर' नाम से एक छोटा सा संगठन हे । वे भी 
कोई मासिक या त्रेमासिक पत्र न निकालकर श्रीअरविंद 
पाठमन्दिर की वत्तिकाये' (80०४78) निकालते हैं | हम 
यहाँ इस मन्दिर के सब्बालकों का, तथा विशेषतया इसके 


१०५ श्रीअर विन्द-निवे- घन 


प्रमुख श्रीमान्य चारुचन्द्रदत्त जी का हादिक धन्यवाद भी 
करते हैं कि उन्होंने अपनी इन वत्तिकाओं ” में से लेखों को 
अदिति' के ल्षिए अनुवाद कर लेने की अनुमति श्रदान 
करदी है । फलतः इस अंक में भी पाठक श्री हरिदास 
चोधरी का मां! नामक उत्तम लेख पढ़ेंगे । 

इस तरह मासिक के स्थान पर पुस्तिका या पत्रिका 
(8णा०४०७) के रूप में निकालने से डाक का खर्च तो 
काफ़ी ज्यादा होगा, पर अभी यह मज़बूरी है। अवस्था 
अनुकूल होते ही हम इसे बाक़ायदा पन्निका (त्रेमासिक या 
मासिक) का रूप दे देने का विचार रखते हैं । 


३ साहित्य-विक्रय 

श्रीअरविंद के हिन्दी-साहित्य का तथा इन अदिति 
पत्रिकाओं का प्रकाशन द्वी नहीं किन्तु इनका विक्रय केन्द्र 
भी यहाँ रहेगा । ओर केवल हिन्दी का साहित्य ही नहीं 
किन्तु श्रीअरविःद सम्बन्धी सब्र भाषाओं का--अंग्रेज़ी, 
बंगला, गुजराती आदि सभी भाषाओं का सा.हत्य यहाँ 
इस श्रीअर विन्द-निकेतन में विक्रयाथे उपध्यित रहेगा । 
यह काय भी कुछ प्रारम्भ हो गया है । हिन्दी, अंग्रेज़ी, 
बंगंला की काफ़ी पुर्तके' विक्रयार्थ निकेतन में पहुंच चुकी 
हैं। यह विक्रय-विभाग शहर के केन्द्र में कनाट सकंस के 
श्रीअरविंद-निकेतन में स्थापित हे ! 


अदिति । १७५ 


7? अध्ययनमण्डल तथा वाचनालय 

इसके अतिरिक्त यह सोचा गया है कि श्रीअरविन्द के 
साहित्य को पढ़ने, पढ़ाने और समझाने का भी कुछ प्रचन्ध 
हो सके। इसके लिये श्रीअरविन्द-निकेतन में अध्ययन्त 
मग्डल ( 8एतए णंए०० ) तथा वाचनालय खोलने का 
भी आयोजन लगभग पूरा हो चुका है। अध्ययन-मण्डल 
वा प्रारम्भ इस रूप में हो चुका दे कि श्री डा० इन्द्रसेन 
जी ने अभी द्रियागजञ्ञ में अपने घर पर द्वी श्रीअरविन्द 


के साहित्य का एक अध्ययन-मण्डल प्रारम्भ किया. 


है जिसमें वे प्रति रुप्ताह दो बार--ब्वदरपति तथा रविवार 
को रात्रि के ८। से ६-। तक--श्रीअर विन्द्‌ की पुस्तकों का 
झगन्तुकों को अध्ययन कराते हैं। पर श्रीअर विन्द वाचना- 
जय तो कनाट सकस के श्रीअरविन्द-निकेतन केन्द्र मेंहदी 
सामान्य रूप से चाहत दो गया दे | श्रीअर विन्द्साहित्य 
की एक एक प्रति रख दी गई है ओर जो भाई चाहें साय॑ 
७ से ६ बजे के बीच में वहाँ जाकर बाचन कर सकते हैं। 
५ आध्यात्मिक जीवन में सहायता | 
पाँचवाँ कार्य है श्रीअरविन्द्‌ की योगपद्धति के अनुसार 
ज्ञो लोग अपना जीवन व्यतीत करना चाहें उन्हें उसमें 
सहायता पहुँचा सकना। यह कार्ये अभी प्रारम्भ होने को 
हे । कुछ मद्दीनों बाद, सम्भवतः मई-जून मास से, श्रीअर- 
वबिन्द-निकेतन में साधना कस्ना चाइने वालों के रहमे आदि 


श्०्छ श्रीअर विन्दू-निर्केतन 


की व्यवस्था की जा सकेगी ऐसी आशा है । यह व्यवस्था 
मुख्य श्रीअरविन्द-निकेतन में जो कि देहली से ७ मील दूर 
कुतुब मीनार के पास है की जायगी। यहाँ पर रहने वाले 
भाई परस्पर सत्संग, स्वाध्याय करते हुए, आध्यात्मिक 
जीवन व्यतीत करते हुए कुछ क्रियात्मक अनुभव पाकर 
श्रीअरविन्द के महान्‌ योग के लिये तेयार हो सकेंगे । 
ऐसी तैय्यारी के लिये सब अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न 
करना ही इस निकेतन का प्रयत्न होगा । अथवा यूँ कहना 
चाहिए कि श्रीअरबिन्द के काय के लिये इधर उत्तर भारत 
की तरफ़ जो एक केन्द्र का अभाव कुछ काल से बहुत से 
लोगों को अनुभव हो रहा था, उसीकी अंशतः पूत्ति के 
लिये यह एक प्रयत्न है] अस्तु । 

अभी इन पाँच कार्यो को सम्मुख रख कर श्रीअर विन्द- 
निक्केतन स्थापित हो रहा हे । इस पवित्र संस्था की स्थापना 
का समाचार पाठकों को सुनाते हुए हम नम्नभाव से 
परमेश्वर से प्राथेना करते हैं कि वे समरपित भाव से किये 
जाने वाले हमारे इन प्रयत्नों में सदा सहायक हों। आशा 
है पाठक भी प्रभु से की गई हमारी इस प्राथना में 
सम्मिलित होंगे। 


अदिति' नाम 


कई भिन्रों ने पूछा है कि अदिति का क्‍या मतलब है, 
यह नाम क्यों रखा है ?” अन्यों को भी ऐसी जिज्ञासा होना 
स्वाभाविक है, क्योंकि यह वस्तुतः साधारण हिन्दी भाषा 
में अप्रसिद्ध शब्द है । असल में यह एक वेदिक शब्द है। 
हम यह सूचित कर चुके हैं कि पत्रिका का यह वेंदिक नाम 
स्वयं श्रीअरविन्द का पसन्द किया हुआ है । लोकिक संस्कृत 
में 'अदिति' का अथ 'दिवमाता! होता है । बस, “अदिति' 
का अथ 'देवजनदी' है इतना समझ लेना ही इस नाम के 
सोन्दर्य का आनन्द लेने को काफ़ी है । अदिति 'दितिः से 
उल्नटा है । 'दिति' राक्षसों की, असुरों की माता है । इसी 
लिये “दृत्य' (दिति के पुत्र) राक्षसों का नाम है । अदिति! 
के पुत्र आदित्य होते हैं, सुय॑ आदि देवता होते हैं । सो 
अदिति देवों को उत्पन्न करने वाली देवजननी माता का 
नाम हे । 
श्रीअरविन्द के समष्टिगत ओर व्यष्टिगत योग का 
। ध्येय देवजाति उसन्न करना, मनुष्य को देव बनाना है, यह 
। हमारे पाठकों से अब छिपा न होगा | तो हम य हभीदष्ठि 
में ला सकते हैं कि यह भगवान्‌ की शक्ति, भगवती आया 
शक्ति, देवजननी अद्दिति साता की ही कृपा और शक्ति है 





9०६ अदिति! नाम 


जिससे कि श्रीअरविन्द द्वारा देखा गया दिव्य जगत्‌ को 
उत्पत्ति का महान काय पूरा होना है । तो श्रीअरवबिन्द के 
सन्देश को सुनाने वाली पत्रिका का अदिति! से अधिक ' 
सुन्दर, साथंक ओर समंजस नाम ओर क्या द्वो सकता था। 
इस प्रकरण में बस केवल एक ओर बात की तरफ़ 
पाठकों का ध्यान खींच कर इस विषय को अभी हस 
समाप्त करते हैं। क्योंकि इस पशञ्िका के आदश-मन्त्र-भूत 
अनागसोी अदितये स्याम' 
इस वेद बचन पर हम अगली वार पाठकों की सेवा 
में अपना एक लेख प्रस्तुत करने वाले हैं जिसके लिये कि 
इस पत्रिका में गुष्जायश नहीं रही है । तब अदिति शब्द 
की कुछ ओर सूक्ष्मता में जाकर भी व्याख्या हो जायगी। 
पर इतना संक्षेप रूप से अभी कह सकते हैं कि “दिति! 
शब्द संस्कृत में जिस धातु से बना है उसका अथे है “टुकड़े 
करना, खण्ड खण्ड करना, काटना? । सो यह हमारा बतें- 
मान अदि्व्य, अविद्यायुक्त संसार, अधिक से अधिक 
खण्डित मानसिक प्रकाश से ही प्रकाशयुक्त होने वाला यह 
हमारा संसार, ,जिसमें हम प्रत्येक बस्तु को टुकड़ें-टुकड़े, ' 
खरिडित, सीमित, परिमित रूप में ही देख पाते हैं दिति का 
संसार है । श्रीअरविन्द इसे अदिति के लिये जीतना चाहते हैं, 
इसे अदिति का लोक बनाना चाहते हैं, वह दिव्य, विद्या- 
युक्त लोक जिसमें अखण्ड, असीम दृष्टिगोचर ओर व्यव- 


अदिति «११० 


हारगोचर होता है, अतः जहाँ विशुद्ध असीम प्रकाश का 
राज्य है, जो कि मन को अतिक्रान्त कर ऊपर के आंतिं- 
मानस 'विज्ञान' नामक तस्त्ब की विशेषता है, ओर जिसको 
पाने की साधना ही श्रीअरविन्द की सब साधना है | यह 
झखण्डता, असीमता, अपरिसिततारूपिणी विज्ञानमयी 
अदिति माता ही है जो कि द्व्यत्व क जन्म दे सकती 
है। अखण्ड, इस म स्वभावा इस अदिति साता का राज्य 
हो जाने पर ही इस पृथ्वी का दुःख, दारिद्रय, शोक-मोह, 
क्लेश, भय, मरण-त्रास से वास्तविक त्राण हो सकता है। 
ओर कोई जगत्‌ के दुःख-पाप को दूर कर सकते का आत्य- 
न्तिक सच्चा उपाय नहीं है। इसीलिये हम “अदिति” माता 
की उपासना करते हैं । | 

मुखपृष्ठ पर जो “अदिति! माता का चित्र दिया हुआ 
है उसमें यही चित्रित है कि अदिति माता अपनी पुनीत 
उपस्थिति द्वारा जगत्‌ के मनुष्यों को अभयवर प्रदान कर 
रही हैं। यह चित्र श्रीअरविन्द-आश्रम के एक कलाकर 
साधक का बनाया हुआ है । 


लेखकों का परिचय 

१ श्री नलिनीकान्त जी-- 

आप श्रीअरविन्द के पहले के, वंग-भंग समय से, सह- 
" योगी हैं; आज श्रीअरविन्द के योगाश्रम के मन्‍त्री और 
श्रीअरविन्द के “निञ्जीमन्त्री? भी हैं । प्रथमवार ही आपके 
किसी लेख को जिसने पढ़ा है वह आपकी उच्च विचार- 
शीलता तथा सुलेखकता से प्रभावित हो जावा है। झापकी कई 
उत्तम पुस्तकें जेसे १० ०0एांएडु 8९०९५ [08705 4969 
[/8 अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई हैं जो कि श्रीअरविन्द- 
साहित्य में उच्च कोटि की हैं । बंगला में तो आपके लेखों 
की प्यास सी रहती हे ओर बंगला साहित्य को आपके 
ने लेखों धनी किया है--यह कहना अत्युक्ति नहीं है । 

इस पत्रिका में श्रीनलिनीकान्त ज्ञी का जो लेख छपा 
हे उसका मुख्य अंश गत ७ दिसम्बर को देहली के अखिल 
भारतीय रेडियो से श्री ढा० इन्द्रसेन जी द्वारा उद्घो- 
पित भी किया गया था । 

आशा है आपके लेखों का रसास्वादन दम पाठकों को 
निरन्तर करा सकेंगे। 


अदिति .. ११३२ 


२ श्री हरिदास चौधरी-- 

आप कलकत्ते के समीप चिटागांग कालेज में दर्शन 
(फ्रिलासफ़री) के प्रोफेस्सर हैँ । एम० ए० हैं | श्रीअरविन्द 
के दर्शन के आप माने हुए ममज्ञ तथा उसके कुशल 
ब्याख्याकार हैं। आपके लेख आकषक ओर प्रभावोत्पादक 


होते हैं । 


३ डा० इन्द्रसेन जी-- 

आप देहली के हिन्दू कालेज में दर्शन (फ़िल्लासफ़री ) के 
प्रोफेस्सर हैं। एम० ए०, पी० एच० डी० हैं । कुछ वर्षों से 
श्रीअरविन्द के योग से आकृष्ट होकर पांडिचेरी आश्रम 
से निकट सम्बन्ध प्राप्त कर चुके हैं | देहली में जो 
श्रीअरविन्द-निकेतन की स्थापना हुईं है उसके वास्तविक 
प्रेरक ओर जन्मदाता आप ही हैं । आप इस समय इस 
निकेतन के मन्‍त्री हैं । हा 


2.0 

४ श्री अनिलवरणराय--- दम] 

आप पहिले बँगाल के एक प्रसिद्ध काँग्रेस कार्यकर्ता 
रहे हैं। अब श्री अरविन्दाश्रम के एक प्रमुख साधक हैं। 
आप बंगला के प्रसिद्ध लेखक हैं। गीता पर आपने बहुत 
लिखा है, गीता के तो आप विशेषज्ञ कहे जा सकते हैं। 
अँग्रेज़्ी में आपकी 50728 0०7 ४6 80 तथा 
१46889208 ० ॥06 0769 प्रसिद्ध पुरतकें हैं । 
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